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हमारी प्रतिभाएं. 


1 
$ sateen चतुर्वेदी 
बी.ए. (गृहविज्ञान आनर्स) 2010 बी.ए. (मनोविज्ञान आनर्स) वी.ए. (दर्शनशास्त्र) 
सर्वोच्च अंक प्राप्त * राधा सिन्हा छात्रवृत्ति रमती देवी तथा 
-लीलावती देवी पुरस्कार बाल कृष्ण दूवे पुरस्कार 
o 
j 
i 


पूजा कन्नौडिया 
रानी श्रीमती लोकेश्वरी देवी 
छात्रवृत्ति बी.ए.(गृहविज्ञान) 
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सुशील नारायण दूबे पुरस्कार 
बी.ए. (अर्थशास्त्र आनर्स) 


वसन्तश्री 
2010-2011 


NAAC B++ — 
कमच्छा, वाराणसी 


Ss 


प्रकाशिका एवं संरक्षिका 
डॉ. कुसुम मिश्रा 
प्राचार्या 
वसन्त कन्या महाविद्यालय 
'कमच्छा, वाराणसी 


प्रधान सम्पादिका 
डॉ. अनुराधा बनर्जी 


सम्पादिका मण्डल 
डॉ. कमला पाण्डेय 
डॉ. तृप्ति रानी जायसवाल 
डॉ. आशा यादव 
डॉ. शुभ्रा सिन्हा 


आवरण 
श्रीमती अंजना चटर्जी 


मुद्रक 
रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड 
कमच्छा, वाराणसी। फोन : 2455742 
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चरित्र बनता है। 


एनी बेसेन्ट 
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Phones : (0542) 2397340, 2450776, 2400773 
& e-mail : atmavidy 


Fs @) है TE eE 
Se THE INDIAN SECTION 


THE THEOSOPHICAL SOCIETY 
KAMACHHA, VARANASI-221010 


Dt : 3 August 2011 


To, 

The Principal, 

Vasant Kanya Mahavidyalay 
Kamachha, Varanasi. 


Dear Madam, 

l am very happy to know that the Vasant Kanya Mahavidyalaya is going to 
publish its annual magazine Vasanta Sri. I wish to offer my good wishes to the 
college on this occasion. | am sure the college will continue to be a lively centre 
for education, for learning the way ot life based on right human values, 
understanding of right action and awareness towards one’s responsibilities for 
the welfare of the entire society. 3 

5. S undinam 
S.Sundaram | 


General Secretary 
Indian Section. 
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दो शब्द 


सेवा ही जिनका जीवन था, दूसरों के दुःख को जिन्होंने सदा अपना समझा, दूसरों के सुख में जिन्होंने स्वयं के सुख 
की तलाश की, स्वयं को दीपक की भाँति जलाकर जिन्होंने अंधकारमय वातावरण को प्रकाश रूप नयी दिशा प्रदान की, 
ऐसी ही एक महान विभूति का नाम है श्रीमती ऐनी बेसेण्ट। इन्हीं के शिक्षा सिद्धान्तो को आत्मसात करते हुए, विश्व 
प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षाविद्‌, श्रद्धेय रोहित मेहता जी द्वारा संस्थापित, पोषित व संगठित, वसन्त कन्या महाविद्यालय 
आज नारी शिक्षा के क्षेत्र में अपने नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है। 

शिक्षा कैसी हो? मानव के जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? क्या शिक्षा के बिना एवं बौद्धिक सोच के बिना 
मानव सम्पूर्ण मानव कहलाने योग्य है? इन्हीं सब प्रश्नों पर श्रीमती बेसेण्ट ने गहनता से विचार किया तथा शिक्षा के 
उचित प्रचार एवं प्रसार के लिये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का पुनीत कार्य पं. मदन मोहन मालवीय को 
` सौंपदिया और मालवीय जी ने जन-जन तक शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार का भगीरथ प्रयत्न किया। 

आज उन्हीं मालवीय जी के एक सौ पचासवें वर्ष के शुभ अवसर पर हम उन्हें सश्रद्ध नमन व स्मरण करते हुए उनके 
द्वारा बताए गये शिक्षा के उद्देश्यों को अंगीकार करने का प्रयत्न करते हैं। 'वास्तविक शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व 
के विभिन्न पहलुओं का समुचित विकास करना है ताकि वह अपने कर्मक्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए समूचे देश 
च समाज की प्रगति में भाग ले सके। 

वसंत कन्या महाविद्यालय शिक्षा का वह पावन मंदिर है जो बेसेण्ट व मालवीय जी के शिक्षा सिद्धान्तो पर अमल 
करते हुए बड़े प्यार और अनुशासन के साथ छात्राओं व शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक 
उपलब्धियों में सदैव अग्रणी रखता है। छात्राओं व शिक्षक-शिक्षिकाओं की शैक्षणिक और शिक्षणेतर गतिविधियों का 
मूर्तरूप है यह वसंत श्री पत्रिका। जो वास्तव में वसन्त की श्री है। 


विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी “वसन्त श्री' अपनी सुकुमार मृदुल सुगन्धि के साथ बसन्त का अनुराग लिये, 
बसन्त की सुकुमार कोमल कलिकाओं की विहँसती भावनाओं, विचारों और गतिविधियों का प्रतिबिम्ब बनकर पुनः 
हमारे समक्ष उपस्थित है - आइये शुभकामनाओं एवं शुभेच्छाओ के साथ इसके स्वागत के लिये आगे बढें 


(CC 
शुभकामनाओं सहित (कुसुम मिश्रा) 
प्राचार्या 
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डॉ. कुसुम मिश्रा 

डॉ. अनुराधा बनर्जी 

डॉ. सुधा श्रीवास्तव 

डॉ. कमला पाण्डेय 

डॉ. कुमुद रंजन 

डॉ. तृप्ति रानी जायसवाल 
श्री लम्बोदर नायक 

डॉ. नन्दिनी वर्मा 

डॉ. शान्ता चटर्जी 


. डॉ. कल्पता डिमरी 
. डॉ. रचना श्रीवास्तव 
. डॉ. संगीता देवडिया 
. डॉ. स्मृति भटनागर 
. श्रीमती अंजना चटर्जी 
. डॉ. बीनासिंह 

. डॉ. माधुरी अग्रवाल 
. डॉ. आशा यादव 

. डॉ. स्वरवन्दना शर्मा 
« डॉ. उषा कुशवाहा 
. डॉ. रेणू श्रीवास्तव 
. डॉ. मीनूपाठक 

. डॉ.सुमन सिंह 

. डॉ. नीहारिका लाल 
« डॉ. ममतामिश्रा 

, डॉ. पूनम पाण्डेय 
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वसंत परिवार 
शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों की सूची 


प्राचार्या 
असोसिएट प्रोफेसर 
-असोसिएट प्रोफेसर 


` असोसिएट प्रोफेसर 


असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असोसिएट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 


अंग्रेजी 

मनोविज्ञान 

संस्कृत 

समाजशास्त्र 

हिन्दी 

रंजनकला 

प्राभा०इति० एवं पुरातत्व 
संस्कृत 
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. डॉ. इन्दूउपाध्याय 

. डॉ. एलीना सामन्तराय 
. डॉ. गरिमा उपाध्याय 
, श्रीमती अंशु शुक्ला 
. डॉ. सीमा वर्मा 

. श्रीमती सपना भूषण 
i सुश्री कल्पना आनन्द 
. डॉ.निशासिंह 

. डॉ.शशिकला 

. डॉ. शुभ्रा सिन्हा 

, डॉ. राजेश वर्मा 

, श्री रामप्रसाद सोनकर 
. डॉ. अंजुलता सिंह 

. श्री मनोज कुमार सिंह 
. श्री आशीष कुमार सोनकर 
. श्रीशंकर लाल मीणा 
. श्रीमती प्रियंका 


श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव 
श्रीमती कुमकुम अग्रवाल 
श्री अतुल कुंमारसिंह 
श्री सुभाष भारती 

श्रीमती नुजहत फातमा 
श्री काशी नाथ मिश्रा 

सुश्री रंजना भारती 

श्री महेश नाथ मेहरोत्रा 
सुश्री अन्नपूर्णा 


असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्टं प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 
असिस्टन्ट प्रोफेसर 


शिक्षणेतर वर्ग 
कार्यालय अधीक्षक 
पुस्तकालयाध्यक्षा 
वरिष्ठलिपिक . 
लिपिक 


गृहविज्ञान Wate सहायक 


तबला संगतकार 
पुस्तकालय लिपिक 
लेखाकार 

लिपिक 


अर्थशास्त्र 
समाजशास्त्र 
गृहविज्ञान 
गृहविज्ञान 
संगीत (गायन) 
हिन्दी 
समाजशास्त्र 
अंग्रेजी 


` हिन्दी 


मनोविज्ञान 
अंग्रेजी 

मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान 


` दर्शनशास्त्र 


राजनीतिशास्त्र 
इतिहास 
गृहविज्ञान 
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श्री सौम्य कान्ति मुखर्जी 
श्री शरद कुमार 

श्री राजेश 

श्री राम अधार 

श्री नन्दलाल 

श्रीमती सावित्री 

श्री भृगुनाथ यादव 
श्रीमती चन्द्रावती 
श्रीमती सुशीला 

श्री सीताराम कुशवाहा 
श्रीमती पार्वती 

श्रीमती कौशल्या 

श्री कालिका प्रसाद भारती 
श्री शिव कुमार गौड़ 
श्री दीपक कुमार 
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तबला संगतकार 
स्टेनो 

पुस्तकालय लिपिक 
चपरासी 

चपरासी 

सहायिका 

चपरासी 


“सहायिका 


गृह विज्ञान प्रयोगशाला परिचर 
पुस्तकालय परिचर 
मनोविज्ञान प्रयोगशाला परिचर 
बुक लिफ्टर 
चपरासी 
चपरासी 
सफाई कर्मी 
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अनुक्रमणिका 


विषय लेखक 
पुरोवाक्‌ 
प्रगतिका (वार्षिक रिपोट 2010-2011) 
रवीन्द्र स्मरण 
निर्देशन एवं परामर्श प्रियंका सिंह कश्यप 
गीता और वैश्विक परिदृश्य अर्चना सिंह 
डर अमिता कुमारी 
फ़ोबिया रचना मिश्रा 
मनोविज्ञान के मेरे अनुभव अम्बिका कुमारी 
कला का महत्त्व अल्पना रावत 
अहंकार : सफलता में बाधक लक्ष्मी प्रजापति 
मेरा महाविद्यालय शालिनी 
. मीरा का लोक-विद्रोह प्रतिमा कु. बिन्द 
« स्वशिक्षा रजनीसाहनी = 
, विश्व-शान्ति पूनम गौड़ 
. आज के दौर में खेलों का महत्त्व सोनी मौर्या 
, धन, सफलता या प्रेम अनामिका वर्मा 
. विद्या महिमा आराधना मिश्रा 
. हिन्दी बोलना हमारी Dury? agen सिंह 
. एनी बेसेण्ट भारतीय मनीषा की अग्रदूत चन्रकला पाडिया 
. आजआपकाहै स्मिता 
हँसी के फब्वारे अनामिका वर्मा 
जाम में फँसा बनारस स्वेता झा 
. गुटखा खाने वालों के लिये इनामी योजना | रजनी साहनी 
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विषय 


22. जो कहूँगा सच कहूँगा 


तुलसीदास की भक्ति भावना 
आत्मविश्वास 

हम चाकर रघुबीर के 
आत्महत्या 

लक्ष्य निर्धारण 


. विद्यार्थी जीवन तथा गुरु का महत्त्व 


महिमा अपरम्पार 
'पण्डित मदन मोहन मालवीय के धर्म सम्बन्धी विचार 


. कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
. अब किससे आज़ाद करें हम 


ज़िन्दगी 
दो कविताएँ 


. आशा का दीपक, बचपन 
. शुक्रिया आपका 


हमारा वी.के.एम. 
हमारा पहला कदम 
जब पूछा मैंने उनसे 


. वक़्त 
. मेरी माँ अनोखी हैं 
. गुरुकी महिमा 

. यही बेटियाँ अपनी हैं 


बेटी है दीपक की ज्योति 


. प्रकृति का संगीत 
. सपनों की उड़ान 


माँ 
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डॉ. नन्दिनी वर्मा 
डॉ. TERIA जायसवाल 
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पुरोवाक्‌ 


फिर एक नया अध्याय। फिर एक नये अध्याय से जुड़ी छात्र प्रतिभाओं की रचनाओं का सम्भार लेकर स्नातक तथा 
परास्नातक छात्राओं की उपलब्धियों से सशक्त होकर वसन्त श्री पत्रिका उपस्थित है, वसन्त कन्या महाविद्यालय के 
अन्तःपुर के चित्र को सजीव उकेरते हुए। चलचित्र से कुछ कम नहीं है विगत वर्ष की झाँकी भी। उच्चकोटि कौ 
शैक्षणिक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों ने संस्था को अपने ही द्वारा स्थापित प्रतिमानों के आगे जाने के लिए 
प्रेरित किया। छात्राओं तथा दिशा देने वाले गुरूजनों ने मिलकर आगे बढ़ने के प्रयासों को अपने निरलस परिश्रम से गति 
दी। इस वर्ष चुनौतियाँ कुछ अधिक रहीं। शिक्षानीति में आए विविध परिवर्तनों के कारण हर दिन कठिन परिश्रम को 
समर्पित रहा। स्नातक स्तर पर भी सेमेस्टर प्रणाली के आ जाने से हम सब समय के भागते कदमों को छूने का हाड़तोड़ 
प्रयास करते RI 'अभी समय नहीं है', “पढ़ना है', 'परीक्षा लेनी है, 'प्रेज़ेन्टेशन होगा' ऐसे ही कुछ वाक्य शिक्षक तथा 
विद्यार्थी समूह के इर्द-गिर्द घूमते रहे। ऐसा लगा बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे क्या? सृजन के रंग डिब्बों में बन्द रहकर सूख 
जाएँगे क्या? आशंकाएँ अमूलक सिद्ध हुई। बच्चों ने इस बार भी पढ़ने लिखने के व्यस्ततम पलों में भी गुरूजनों के 
समृद्ध मार्गदर्शन में सर्जनाऔर स्पन्दन को भी अपनी रचनात्मकता से रंग डाला - रंगों को सूखने नहीं दिया। 

एक बहुत विशिष्ट कारण के चलते भी, यह साल हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय 
मनीषा को अपनी श्रद्धा ज्ञापित कर रहा है। यह वर्ष हे जब हम दो अनन्य चिन्तको के जन्म की 150 वीं जन्मशताब्दी 
मना रहे Cl भारत की बड़ी से बड़ी और नई से नई शिक्षा संस्थाएँ आज इसलिए बन कर खड़ी हो पा रही हैं क्योंकि 
भारतीय नवजागरण के दूत महामना पं. मदन मोहन मालवीय और गुरूदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बीसवीं शताब्दी के 
प्रथमार्ध में ही भूलुण्ठित स्वदेश की शिक्षा की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए अपने अनन्य दायित्वबोध की 
पराकाष्ठा के चलते भारत को गौरवान्वित करने वाले ऐसे दो अनन्य ऐतिहासिक शिक्षालयों की स्थापना की जो हमारी 
आज की शिक्षा और संस्कृति के पालक पोषक और धरोहर भी हैं। रवीन्द्र की संस्था विश्वभारती जो कायिक रूप में 
हमारे करीब नहीं है उसके साथ तो हम सिद्धान्तो के कारण आत्मिक रूप से जुड़े हैं और बहुत निकट स्थित महामना जी 
की महान संस्था, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हम अंश भी हैं। वसन्त परिवार ऐसे मनीषियों को प्रणाम करता है। हम 
ऋषिऋण को चुका तो नहीं सकते किन्तु कृतज्ञता से ओत प्रोत होकर शीश नवाकर स्मरण करते हैं। यह भी समय है 
स्मरण करने का कि हमारी प्रेरिका शक्ति माँ वसन्त ने भी भारतीय जागरण के इन मनीषियों को सघन वैचारिक समर्थन 
दिया-दान की पराकाष्ठा के रूप में दधीचि की तरह अपनी संस्था भी वृहत्तर लोक कल्याण की खातिर महामना को 
समर्पित कर दी। 

रोमांच होता है यह सोचकर कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ मनुष्य की सार्थकता सदा ही उसकी सेवा से 
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आँकी जाती है। आत्मकेन्द्रित न होकर समाज केन्द्रित चिन्तन और कार्य को ही महान चिन्तकों ने सदा अपनाया। उन्होंने 
समाज के प्रति दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया। दायित्व किसे कहते है? उत्तरदायित्व क्या है इन शब्दों पर मन्थन 
होना जरूरी है खासकर जब हम सिर्फ अपने लिए और अपने सीमित पद और पहचान के प्रति ही दायित्व का बोध करते 
हैं। सीमित बोध और चिंतन ही तो भ्रष्ट आचरण की बुनियाद में रहते हैं। उच्च्‌ शिक्षा के उच्चतम पायदानों पर चढ़ कर 
भी अगर हम केवल अपने नज़रिये को श्रेष्ठतम मानते हैं दूसरे की दृष्टि को यथोचित सम्मान देने से मुकरते हैं तो हम 
बावजूद विद्या अर्ज़न के विनयावनत होना भूल कर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। पिता माता के बाद ही हम शिक्षिकों के आचरण 
हमारें विद्यार्थी प्रतिपल बहुत ध्यान से देखते हैं, हम उनके अन्दर अपने आचरण से मूल्यबोध जगाते हैं। हमारा दायित्व 
है हमारे शब्द और कर्म के बीच कम से कम दूरी हो। पढ़ाने के अतिरिक्त यही सम्भवत: हमारा विद्यार्थियों के प्रति 
एकमात्र उत्तरदायित्व है। 
शिक्षित होने के बाद हमारी छात्राओं को ऐसे समाज से जुड़ना है, जहाँ लगातार मूल्यों की निर्बाध उपेक्षा हो रही है 
जहाँ चारों ओर से घेरने वाले आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन की अनगिनत नकारात्मक चुनौतियाँ खड़ी हैं, जहाँ ताकत 
और बाहुबल से सच को क्षण में ही झूठा साबित किया जाता है। ऐसे परिदृश्य में उन्हें दायित्वबोध के साथ अपनी सही 
नागरिकता की पहचान देते हुए सही प्रतिनिधियों का भी चयन करना होगा। इसके लिए उनके पास दो ही हथियार हैं: 
उनकी स्वच्छ स्पष्ट तर्क बुद्धि और सकारात्मक सर्जना शक्ति। नई पीढ़ी से आशा बँधती है वह सवाल उठायेगी, सजग 
सतर्क रहेगी शक और भ्रम को चीर कर सत्य को स्थापित करेगी। कार्य दुरूह है लेकिन इच्छा शक्ति भी प्रबल है। 
इसलिए हमें छात्राओं को बार-बार महामना मालवीय जी और गुरूदेव टैगोर के समान महान लोगों के विषय में 
बताना पड़ेगा — ताकि उनका विवेक जागे और वे देश और दुनिया को जानें। नई पीढ़ी की अपनी अस्मिता, सम्मान तथा 
स्वतंत्र पहचान कायम रखने के लिए ये महान व्यक्तित्व ही विशिष्ट सम्बल बनते हैं। 
आशा और उत्साह के बीच कभी-कभी हमारी जिन्दगी में वज्रपात की तरह घटनाएँ भी होती हैं ..... वसन्त परिवार 
ने अपने एक अतिप्रिय सदस्य को बहुत असमय खोया है। इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी हमें नहीं मालूम... समय ही 
एकमात्र बह अवलम्बन है जो शायद कभी नमिता जी के परिवार और वसन्त परिवार को सामान्य बना पायेगा। 
हर बार को तरह इस बार भी पत्रिका के सभी परिचित विभाग उपस्थित हैं। नया है भोजपुरी में एक रचना का 
समावेश। आशा है बहुतों को इससे खुशी मिलेगी। हर कदम पर सम्पादक मण्डल की प्रत्येक सदस्या ने सहयोग दिया 
और पत्रिका की श्री वृद्धि की, मैं उन सब की आभारी हूँ] महाविद्यालय के हर सहयोगी ने हर समय यथोचित मदद की, 
सभी के प्रति मेरा आभार। 
आवरण पृष्ठ को अपने चित्रांकन से अलंकृत करने के लिए श्रीमती अंजना चटजीं (असोसिएट प्रोफेसर रंजन 
काल विभाग) के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ] 
पत्रिका के प्रकाशन में रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिये धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। 
शुभकामनाओं के साथ 


सम्पादिका 


Gi) 
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प्रगतिका 
वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 


वसन्त कन्या महाविद्यालय थियोसोफिकल सोसायटी के भारतीय प्रभाग के सुरम्य परिसर में स्थित 
वह विद्या मन्दिर है जो नारी शिक्षा के क्षेत्र में विगत 57 वर्षों से डॉ० एनी aae के शिक्षा सिद्धान्तो पर 
आधारित शिक्षा देने में संलग्न È | इस महाविद्यालय को नैक 2007 में बी++ स्थान प्राप्त हुआ है। 1954 में 
स्थापित यह महाविद्यालय 'शिक्षा ही सेवा हे' के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए छात्राओं में व्यक्तित्व 
विकास, अनुशासन और आदशाँ के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करने की ओर भी प्रयासरत है। यह 
महाविद्यालय कला एवं समाज विज्ञान के अन्तर्गत कुल 14 विषयों का अध्यापन विद्यार्थियों को प्रदान कर 
रहा है। 3 वर्षों के प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम (स्नातक) के साथ सत्र-2009-10 से कला एवं समाज विज्ञान के 
अन्तर्गत कुल 5 विषयों-- हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, गृहविज्ञान एवं मनोविज्ञान में परास्नातक स्तर पर भी 
शिक्षा दी जा रही है | विभिन्न परास्नातक विषयों में कुल 17 शोध छात्र/छात्राएँ शोध कार्य कर रहे हैं| 
अन्तर्सकायिक शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा को महिला उच्च-शिक्षा एवं शोध केन्द्र के 
रूप में रूपायित करता हुआ यह महाविद्यालय अपने को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने की ओर भी 
अग्रसर हो रहा है। 
शैक्षणिक उपलब्धियाँ : 
वर्ष 2010-11 की स्नातक में कुल 1062 छात्राएँ पंजीकृत हुई | बी० Yo तृतीय वर्ष में 239 छात्राएँ 
परीक्षा में सम्मिलित हुई | उत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत 93.3% रहा तथा कुल 53 छात्राएँ प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुई | स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं की कुल पंजीकृत संख्या : 270 
का०हि०वि०वि० के 93वें दीक्षान्त समारोह में महाविद्यालय की छात्रा कु० दिव्या ओझा को बी०ए० 
ऑनर्स गृहविज्ञान 2010 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा रानी विष्णु पाल 
कुमारी पुरस्कार (पुरस्कार राशि रू० 100/-) प्रदत्त तथा Go दिव्या ओझा को ही गृह विज्ञान (ऑनर्स) में 
सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर का० हि० वि० वि० द्वारा पुरस्कार Go 500 /— प्रदत्त । Go दीप्ति मल्होत्रा 
को बी०ए० इतिहास (ऑनर्स) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर का० fo वि० वि० द्वारा पुरस्कार wo 
500 /- प्रदत्त। मनीषा मेघनानी को बी०ए० Il मनोविज्ञान (आनर्स) में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने पर 
का०हि०वि०वि० द्वारा पूनम मेमोरियल गोल्ड मेडल को प्रदत्त | 
वी० के० एम० प्रदत्त पुरस्कार 
७ go शिवांगी पाठक (गृह विज्ञान, एम०ए० 11) Wo प्रभानाथ व्यास छात्रवृत्ति पुरस्कार (गृहविज्ञान 
विषय में परास्नातक स्तर पर महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) | 
७ कु० अदिति (मनोविज्ञान बी०ए० Ill) को स्व० राधा सिन्हा स्मृति योग्यता पुरस्कार (महाविद्यालय 
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की सर्वतोमुखी छात्रा होने के कारण महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त) | 
७ कु० अदिति (मनोविज्ञान बी०ए० पा) स्व० लीलावती देवी स्मृति पुरस्कार (मनोविज्ञान विषय में 
महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक)। 
Ho राधा (अर्थशास्त्र बी०ए० Ill) स्व सुशील नारायण दूबे स्मृति पुरस्कार (अर्थशास्त्र विषय में 
महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) | 
Ho ज्योत्सना चतुर्वेदी (दर्शनशास्त्र बी०ए० Ill) स्व० रमती देवी तथा बालकृष्ण दूबे स्मृति 
पुरस्कार (दर्शनशास्त्र विषय में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) | 
go सौम्या सिंह (संगीत, गायन बी०ए० II) पं० मुकुन्द विष्णु कालविण्ट स्मृति संगीत पुरस्कार 
(संगीत गायन विषय में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) | 
go सौम्या सिंह (संगीत, गायन बी०ए० I) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी Yo लालधारी पाठक स्मृति 
स्वर्ण पदक तथा नगद पुरस्कार (संगीत गायन विषय में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) | 
७ Ho अचला (अर्थशास्त्र बी०ए० 111) राधेश्याम शर्मा स्मृति छात्रवृत्ति (मेधावी छात्रा पुरस्कार) | 
Ho पूजा कनोडिया (गृह विज्ञान बी०ए० II) रानी श्रीमती लोकेश्वरी देवी स्मृति छात्रवृत्ति पुरस्कार 
(गृहविज्ञान विषय में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक)। 
० कु० खुशबू गोंड एवं डॉली मेघनानी (बी०ए० 11) डॉ० श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव पुण्य स्मृति 
पुरस्कार (हिन्दी विषय में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक)। 
e Go अनामिका कुमारी (बी०ए० 1) स्व० शिवमंगल पाण्डेय प्रतिभान्वेषी छात्रवृत्ति पुरस्कार (समाज 
विज्ञान संकाय में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) 
७ कु० प्रिया झा (बी०ए० 11) स्व शिवनारायण आत्रेय प्रतिभान्वेषी छात्रवृत्ति पुरस्कार (कला संकाय में 
महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक) | 
७ Go पूजा (बी०ए० 1) स्व० रामनाथ व्यास छात्रवृत्ति पुरस्कार (मेधावी छात्रा पुरस्कार) | 
७ कु० सलमा रेयाज़ (बी०ए०1) स्व० रामनाथ व्यास छात्रवृत्ति पुरस्कार (मेधावी छात्रा पुरस्कार) | 
७ कु० प्रज्ञा सिंह, Go सिम्पू एवं Ho रजनीगंधा श्याम किशोरी दर छात्रवृत्ति पुरस्कार (मेधावी छात्रा 
पुरस्कार)। 
सहशैक्षणिक गतिविधियाँ: 
तुलसी जयन्ती : 27 अगस्त 2010, मुख्य अतिथि प्रो? चौथी राम यादव (पूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
'का०हि०वि०वि०) आयोजक हिन्दी विभाग | 
हिन्दी दिवस : 14 सितम्बर 2010, अध्यक्ष डॉ० कुसुम मिश्रा प्राचार्या वसन्त कन्या महाविद्यालय, आयोजक 


हिन्दी विभाग | 
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एनी बेसेन्ट जयन्ती : 01 अक्टूबर 2010, मुख्य आतिथि प्रो० चन्द्रकला पाडिया (राजनीतिशास्त्र विभाग, 
का०हि०वि०वि०) | इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'युगचेतना' पुस्तिका का लोकार्पण हुआ, 
तथा महाविद्यालय के लोकप्रिय फल विक्रेता श्री मंगल जी का मुख्य अतिथि द्वारा सार्वजनिक अभिनन्दन 
किया गया | 
अन्तर्राष्ट्रीय दर्शन दिवस : दिनांक 19.11.2010 को दर्शन विभाग में अन्तर्राष्ट्रीय दर्शन दिवस का 
आयोजन किया गया; जिसमें 'मानव जीवन में दर्शन की लोकोपयोगिता' विषय पर मुख्य वक्ता 
प्रो्डी०एन०तिवारी (अध्यक्ष दर्शन एवं धर्म विभाग, का०हि०वि०वि०) | 24.01.2011 में Moral Values and 
their Relevance in Modern Society” पर छात्राओं द्वारा समूह चर्चा। 
गाँधी जयन्ती : दिनांक 04.10.2010, मुख्य वक्ता No राम प्रकाश द्विवेदी (निदेशक गाँधी अध्ययन पीठ, 
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ) | 
व्याख्यान : i 
समाजशास्त्र विभाग 
23.10.2010, Diagram and Graphic Presentation Grea — Slo कल्पलता डिमरी, (अर्थशास्त्र 
विभाग) व०क०म०, 27.10.2010, Enviorenment and Social Ecology व्याख्याता — डॉ० रचना 
श्रीवास्तव (राजनीतिशास्त्र विभाग), व०क०म०, 01 and 02.11.2010 Sociology of India व्याख्याता - 
प्रो० ए० एल० श्रीवास्तव, (पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग), का०हि०वि०वि०, 09.11.2010 Typology of 
Sociological Theory व्याख्याता - Yio पी० एन० पाण्डेय, (पूर्व समाज संकाय प्रमुख), का०हि०वि०वि०, 
10.11.2010 Inter Personal Attraction प्रो) Yo एल० श्रीवास्तव, (पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग), 
का०हि०वि०वि०, 19.11.2010 Social Heritage व्याख्याता - डॉ० रचना श्रीवास्तव (राजनीतिशास्त्र 
विभाग), व०क०म० 
मनोविज्ञान विभाग 
17.09.2010 Psychodiognostics व्याख्याता - wo Mo do द्विवेदी (मनोविज्ञान विभाग) 
का०हि०वि०वि०, 25.09.2010 Effective Process व्याख्याता - प्रो० आर० सी० मिश्रा (मनोविज्ञान विभाग) 
का०हि०वि०वि०, 10.10.2010 Cognition and Perception व्याख्याता — डॉ० योगेश आर्या (मनोविज्ञान 
विभाग) का०हि०वि०वि०, 27.11.2010 Neuro Psychological Assessment व्याख्याता - प्रो० राकेश 
पाण्डे (मनोविज्ञान विभाग) का०हि०वि०वि०, 09.04.2011 Brain Imaging Techniques व्याख्याता - डॉ० 
योगेश आर्या (मनोविज्ञान विभाग) का०हि०वि०वि० 
गृह-विज्ञान विभाग 

e 12.10.2010 बुनाई के विश्लेषण सिद्धान्त व्याख्याता - श्री जितेन्द्र पाण्डे (फैकल्टी पंजाब 

टेक्निकल विश्वविद्यालय) 
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अंग्रेजी विभाग 
14,02.2011 Jacques Derrida and Deconstruction व्याख्याता : श्री आशीष कुमार पाठक, (अंग्रेजी 
विभाग) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 16.03.2011 Feminist Literary 7/९०7) व्याख्याता : प्रो० सुशीला 
सिंह (महिला महाविद्याल), का०हि०वि०वि० 
लेक्चर फोरम : वसन्त कन्या महाविद्यालय में दिनांक 23.10.10 को लेक्चर फोरम का उद्घाटन हुआ 
इसके अन्तर्गत मुख्य वक्ता Go पी० कृष्णा रिक्टर, एजूकेशनल एक्टिविटीज़, राजघाट, वाराणसी) ने Sfo 
एनी बेसेण्ट पर उद्घाटन भाषण दिया। वसन्त कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ० कुसुम मिश्रा ने 
अतिथियों का स्वागत किया | sto सुशीला सिंह, प्रबंधक, वसन्त कन्या महाविद्यालय ने धन्यवाद ज्ञापन 
किया, Sto रेणु श्रीवास्तव (राजनीति विभाग, व०क०म०), कार्यक्रम का संयोजन किया | 
पर्यावरण व्याख्यान 
e 10-11 फरवरी, 2011 "पर्यावरण संरक्षण में वैज्ञानिक पहल”-व्याख्याता प्रो आर० एस० दूबे (एमीटी 
विश्वविद्यालय, नोएडा) 
कार्यशालाएँ : 
गृहविज्ञान विभाग 
1- दिनांक 09.10.10 तथा 10.10.2010 विषय- फैशन डिजायनिंग एण्ड स्केचिंग, विषय विशेषज्ञ 
श्रीमती मिताली (फैकल्टी, इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन स्टडीज, इलाहाबाद) आई०टी० का० हि० 
वि० वि० के संयुक्‍त तत्त्वावधान में — परास्नातक छात्रायें सम्मिलित | 

2- दिनांक 23.10.2010 एक दिवसीय कार्यशाला विषय फैशन कम्यूनिकेशन - वक्ता श्रीमती 
सरोजिनी सिंह (ब्लिट्ज़ इन्स्टीट्यूट ऑफ क्रियेटिव once, वाराणसी) परास्नातक छात्रायें 
सम्मिलित । 

3- दिनांक 24.11.2010 तथा 25.11.2010 - विषय 'वीविंग एण्ड फैफ्रिक' — द्विदिवसीय कार्यशाला 
व्याख्याता श्री एस०टी० सुब्रमण्यम्‌ (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्डलूम टेक्नोलॉजी, वाराणसी) - 
परास्नातक छात्रायें सम्मिलित। | 

4- दिनांक 26.11.2010 तथा 27.11.2010 - विषय 'डाइंग एण्ड प्रिन्टिंग' व्याख्याता श्री व्यास जी 
(इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्डलूम टेक्नोलॉजी, वाराणसी) - परास्नातक छात्रायें सम्मिलित | 

5- महामना की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित सेमिनार : 25.11.2010 विषय Higher 
Education and Sustainable Development : Challenges and Mahamana's Vision मुख्य 
वक्ता Sto इन्दु उपाध्याय (अर्थशास्त्र विभाग), वक्ता Sto स्वरवन्दना शर्मा (संगीत विभाग) व॒सन्त 
कन्या महाविद्यालय, गीत प्रस्तुती संगीत विभाग | 
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प्रशिक्षण कार्यक्रम : 
e 31.12.10 से 10.01.11 विषय - पेपर स्केचिंग, इलस्ट्रेशन एण्ड पैटर्न मेकिंग, प्रशिक्षक 4 
परास्नातक छात्रायें रूचिका, प्रणिता मिश्रा, अंकिता चौबे, पद्मा। शोध छात्रा स्वाती सिंह ने 
एशियन मिडिया लैब (आई०टी०, का०हि०वि०वि०) द्वारा निर्मित फैशन डिजाइनिंग सी० डी० 
निर्माण में वॉयस ओवर दिया | 
इन्टर्नशिप : 
35 परास्नातक छात्रायें निम्नलिखित संस्थाओं में इन्टर्नशिप करेंगी। श्री निकेतन एपेरल लिमिटेड, 
वाराणसीं। इलाहाबाद फैशन तकनीकि संस्थान, इलाहाबाद | प्राकृतिक रंगाई केन्द्र 'अनोखी', जयपुर | 
एपेरल इंडस्ट्री, नोएडा | 
समाजशास्त्र विभाग 
दिनांक 22.12.10 “"Social Policy Planning and Programme” उद्घाटन प्राचार्या डॉ० कुसुम मिश्रा 
मुख्य वक्ता प्रो० पी० के० मिश्रा (आई०टी०, का०हि०वि०वि०) | 
संगीत विभाग _ 
दिनांक 20.08.10 "तबला निर्माण तथा मरम्मत कार्यशाला” तबला निर्माता श्री इमरान अली ने छात्राओं का 
ज्ञानवर्द्वन किया | दिनांक 28.08.10 से 31.08.10 "स्वरलिपि लेखन कार्यशाला” डॉ० स्वरवन्दना शर्मा ने 
स्वर पहचान तथा स्वर लिपि लेखन की जानकारी दी | 
पुस्तक प्रदर्शनी : दिनांक 14-15 तथा 17-18 मार्च, 2011 को महाविद्यालय के पुस्तकालय में दिल्‍ली तथा 
वाराणसी के प्रकाशकों द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई | 
सर्जना 

महाविद्यालय की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का मंच 'सर्जना' के अन्तर्गत 05.10.10 
से 27.10.10 तक 'सर्जना उत्सव' का आयोजन किया गया जिसमें रंगोली, पोस्टर, मेहंदी, भाषण, 
वाद-विवाद, काव्य-पाठ,उपशास्त्रीय शास्त्रीय एवं समूह लोक नृत्य, समूह-गान, सुगम संगीत, मोनो 
एक्टिंग, में कुल 130 छात्राओं ने भाग लिया | 'सर्जना सप्ताह' के समापन 21.02.11 के अवसर पर प्राचार्या 
Sfo कुसुम मिश्रा ने दीप प्रज्जवलन किया तथा छात्राओं को आर्शीवचन दिया। कॉलेज की अध्यापिकाओं 
द्वारा काव्य-पाठ, गायन, नृत्य तथा नाटक मंचस्थ किये गए | विभिन्न प्रतियोगिताओं में बी० vo Il को 
चल-वैजयन्ती प्रदान की गयी | अनेक छात्राओं ने विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार 
प्राप्त किए तथा बी० Yo II की छात्रा कु० स्मृति प्रियदर्शिनी को 'सर्जना क्वीन' तथा Go चाँदनी श्रीवास्तव 
बी० Yo 1 की छात्रा को Rae ऑफ सर्जना' का पुरस्कार प्राप्त हुआ | सर्जना कार्यक्रम की संयोजिका 
डॉ० सीमा वर्मा थीं | 
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स्पंदन 
फरवरी 2011 का०हि०वि०वि० में अन्तर्सकाय युवा महोत्सव स्पंदन का आयोजन हुआ जिसमें 30 
संकायों के बीच वसन्त कन्या महाविद्यालय द्वितीय रनर अप रहा | महोत्सव में महाविद्यालय की कुल 75 
छात्राओं ने भाग लिया। कुल 24 प्रतियोगिताओं में से 12 प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने सहभागिता की। 
जिसमें वेस्टर्न वोकल (सोलो व ग्रुप दोनों में) : प्रथम स्थान | इण्डियन ग्रुप सांग, फोक डांस, पोएट्री 
रेसीटेशन (इंग्लिश), कार्दूनिंग, मेहंदी : द्वितीय स्थान लाइट वोकल सोलो, क्लासिकल डांस सोलो, निबंध 
लेखन अंग्रेजी : तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 
राष्ट्रीय सेवा योजना 2010-11 
वसन्त कन्या महाविद्यालय की 3 इकाइयाँ हैं। पंजीकृत छात्राएँ 300, का०हि०वि०वि० राष्ट्रीय 
सेवा योजना कार्यालय द्वारा आयोजित समस्त इकाइयों के कार्यक्रमों में वसन्त कन्या महाविद्यालय की 3 
इकाइयाँ शामिल हुई तथा स्वयंसेवी छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए कार्यक्रम 
विवरण — दिनांक 22.10.2010 से 29.10.2010 यातायात सप्ताह, दिनांक 18.11.2010 से 20.11.2010 
युवा सप्ताह, 05.12.2010 एड्स जागरूकता कार्यक्रम महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम : 05.10.2010 स्वयं 
सेवक दिवस, 04.12.2010 से 10.12.2010 तक सात दिवसीय शिविर के अन्तर्गत, मलिन बस्ती में 
श्रमदान तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सन्दर्भ में जागरूकता अभियान विषय पर Sfo प्रियम्वदा तिवारी, डॉ० yo 
के० सिंह, सुश्री रंजना गौड़ आदि के व्याख्यान हुए। समापन दिवस पर स्वयं सेवियों द्वारा सांस्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। 31.01.2011 - 01.02.2011 तथा 14.03.2011-15.03.2011 दो एक 
दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ | स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया | 
खेलकूद एवं एन०सी०सी 
© एन०सी०सी० (वसन्त कन्या महाविद्यालय की इकाई) पंजीकृत छात्रा संख्या 40, अधिकतर छात्राएँ 
28 UP Girls Camp की प्रतिभागी | शिल्पी यादव (B.A. 1), go सुमन (B.A. I), आकांक्षा वर्मा 
(8.4.11), माला त्रिपाठी, वर्षा सिंह (8.4.11) आदि ने प्रमुख भूमिका निभाई | 
७ कैडेट वेलफेयर सोसायटी एन०सी०सी०, का०हि०वि०वि० छात्रवृत्ति के लिए चयनित वर्षा सिंह 
(B.A. II), शिल्पी यादव (B.A. Il), आकांक्षा शर्मा (8.4.11), 
० एन०सी०सी०, सी सर्टिफिकेट परीक्षा में स्नातक विभाग की छात्राएँ सम्मिलित हुई । 
e बी०ए० भाग I की छात्रा अंकिता पाण्डेय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑल इंडिया 
इंटर युनिवर्सिटी एक्वेटिक चैम्पियनशिप (10-12 अगस्त, 2010) में भाग लिया। 
० बी० Yo! की छात्रा सुमन का चयन का०हि०वि०वि? के कबड्डी ट्रायल में 12.10.10 को हुआ। 
० महाविद्यालय की छात्राओं का चयन जिला वालीबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ : - सोनी पटेल, 
नेहा चौरसिया, आस्था गुप्ता, गरिमा चौरसिया | 
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० सीनियर बालिका कबड्डी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, 2-4 दिसंबर 2010 को वार्षिक 
स्पोर्ट्स डे मनाया गया | इस आयोजन का उद्घाटन 19.01.11 को प्राचार्या डॉ० कुसुम मिश्रा 
द्वारा किया गया। समापन समारोह को मुख्य अतिथि एशियन एथिलीट मेडल प्राप्त नीलू मिश्रा 
रहीं | 
० विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं (कबड्डी, बैडमिंटन, शॉट पुट, नेट बॉल, २०० मी० दौड़ इत्यादि) में 
महाविद्यालय की 150 छात्राओं ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में श्रीमती अनुराधा यादव, सुश्री 
प्रेरणा, अमित कुमार सिंह, श्री दिनेश सिंह तथा श्री मुन्ना यादव थे | 
० बैडमिंटन में दिव्या सिंह प्रथम, प्रियंका दूबे द्वितीय रहीं। नेटबाल का फाइनल मैच बी० ए० 1 तथा 
बी० Yo I के मध्य खेला गया, जिसमें बी० vo 1 विजयी रहा। शाटपुट में 14 छात्राओं ने भाग 
लिया जिसमें सुमन प्रथम तथा अलका रानी द्वितीय रही। २०० मी० दौड़ में बी० vo 1] की छात्रा 
सुमन ने प्रथम तथा कुदसिया जैनब to Yo प ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 
० मैडम ब्लावैट्स्की वालीबॉल टूर्नामेंन्ट का आयोजन 9-2-11 तथा 10-2-11 को लगातार तीसरे वर्ष 
आयोजित किया गया | उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थियोसॉफिकल सोसायटी की भारतीय 
शाखा के महासचिव श्री एस० सुन्दरम्‌ थे। 10-2-11 को समापन समारोह में मुख्य अतिथि 
अंतर्राष्ट्रीय कोच Sfo अभिमन्यु सिंह थे। वाराणसी के विभिन्न महाविद्यालयों की छः टीमों : 
राजकीय महिला महाविद्यालय, ब्लावास्की टीम, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, आर्य महिला 
पी०जी०कालेज, बी०एच०यू०, वसन्त कन्या महाविद्यालय ने इस टूर्नामेन्ट में भाग लिया | टूर्नामेन्ट 
का आयोजन प्राचार्या Sto कुसुम मिश्रा तथा स्पोद्स कमेटी इंचार्ज डॉ० संगीता देवडिया के नेतृत्व 
में संपन्न हुआ | कार्यक्रम का संचालन डॉ० गरिमा उपाध्याय ने किया। इस आयोजन में डॉ० 
राधेश्याम राय, डॉ० अर्चना सिंह (एसो० प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय, का०हि०वि०वि०) तथा 
महाविद्यालय के स्पोर्ट्स कमेटी के सदस्य तथा अन्य लोग उपस्थित थे। इस टू्नामेन्ट में रेफरी श्री 
बृजेश कुमार पटेल, श्री सर्वेश कुमार मिश्रा तथा श्री एस० एन० कुशवाहा थे। फाइनल मैच वसन्त 
कन्या महाविद्यालय तथा महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के बीच खेला गया जिसमें महात्मा गाँधी 
काशी विद्यापीठ की टीम विजयी रहीं। 
महिला प्रकोष्ठ उड़ान 

दिनांक 7.12.10 एवं 9.12.10 को लगभग 200 छात्राओं की जागरूकता हेतु 2 व्याख्यान: 
हुए": महिला साक्षरता हेतु प्रशिक्षण तथा Domestic Violence and Women. मुख्य वक्तागण : डॉ० कुमुद 
रंजन तथा रंजना गौड़, सचिव सार्क | | 
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हया टल PE SO Se 


निदेशन एवं व्यावसायिक प्रकोष्ठ 
(स्नातक तथा परास्नातक छात्राओं के लिए) 

31.08.10 अपना व्यवसाय चुनिए पखवाराः विश्वविद्यालय सेवा योजन, सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र 
द्वारा संचालित | मुख्य अतिथि : vio yo के० श्रीवास्तव (मनोविज्ञान विभाग, का०हि०वि०वि०), विशेष 
अतिथि वक्ता प्रो रीता कुमार (मनोविज्ञान विभाग, का०हि०वि०वि०)। 22.01.11 Leadership 
Motivation and Enterpreneurship वक्ता: Sfo पी० so मिश्रा (आई० टी०, का०हि०वि०वि०) | 
शैक्षणिक परिभ्रमण - 

दिनांक 23.01.11 हिन्दी, इतिहास, मनोविज्ञान विभाग की ओर से स्नातक एवं परास्नातक की 
छात्राएँ शैक्षणिक परिभ्रमण पर गईं | दिनांक 30.01.11 समाजशास्त्र विभाग की ओर से परास्नातक की 
छात्राओं ने मिर्जापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का परिभ्रमण किया। 31.01.11 अंग्रेजी विभाग की छात्राएँ 
शैक्षणिक परिभ्रमण पर गईं | दिनांक 20.01.11 संगीत विभाग की ओर से बी० Yo I की छात्राओं को 
संगीत व मंचकला संकाय का०हि०वि०वि० के "पूर्वाचार्य स्मृति समारोह' कार्यक्रम में उच्च स्तरीय कलाकारों 
का गायन, वादन तथा नृत्य के Live performance को दिखाया गया | 
पुरा छात्रा सम्मेलन 

दिनांक 23.02.11 वार्षिक सम्मेलन 'आवर्तन' 2011 सम्पन्न हुआ। 500 पूर्व छात्राओं में प्रो० 
चन्द्रकला USA, No उर्मिला चतुर्वेदी, श्रीमती सरिता लखोटिया, Wo रश्मि अग्रवाल इत्यादि की विशिष्ट 
सहभागिता रही | पूर्व छात्राओं ने गायन व काव्यपाठ प्रस्तुत किया | 
बसन्त चेतना प्रसार (बिसेण्ट स्पिरिट प्रोग्रेशन)- ऐनी “डॉ० एनी बेसेण्ट तथा महामना मालवीय जी के 
विचार तथा इन मनीषियों पर अन्य लागों के विचार” विषय वस्तु पर पोस्टर प्रतियोगिता | पुरस्कृत छात्राएँ 
1. उर्मिला कुमारी (बी० yo 1) प्रथम, अदिति (बी० ए० पा, मनोविज्ञान) द्वितीय, मोनिका गुप्ता (बी० Yo 1) 
तृतीय | 24.1.11 छात्राओं द्वारा समूह चर्चा विषय : Sfo एनी बेसेण्ट के जीवन एवं कार्य | 

संस्कृत मातृमण्डलम्‌ : 

29.03.11 पुस्तक 'संसिद्धि' - vio सिद्धेश्वर भट्टाचार्या एवं स्मृति ग्रन्थ का लोकार्पण हुआ | 

STAY विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ | मुख्य अतिथि : प्रो श्यामसुन्दर शुक्ल (पूर्व हिन्दी विभाग अध्यक्ष, 
का०हि०वि०वि०) अध्यक्ष : स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती | 

संस्कृत वाग्वर्धिनी की 6 पाक्षिक सभाएँ सितम्बर, 2010 से फरवरी, 2011 तक आयोजित हुई | स्नातक 
छात्राओं ने भाग लिया। . “' 
-रेमेडियल कोर्स : Remedial Coaching for SC/ST/OBC/General (excluding creamy layer) and 
Minorities Scheme of the UGC के अन्तर्गत महाविद्यालय की 62 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित 
जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग की 77 छात्राओं के शैक्षणिक उन्नति हेतु चलाया गया | 
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प्रतियोगिता समिति: 

` 10.10.2010 रोटरी क्लब द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता, शीर्षक India will be a Developed 
Nation by 2020 पुरस्कृत छात्रा : "शुभांगी प्रियदर्शिनी (बी० vo II समाजशास्त्र), को प्रथम पुरस्कार 

प्राप्त हुआ। 23.10.2010 सनबीम भगवानपुर डिग्री कालेज द्वारा आयोजित समूह चर्चा में वसन्त कन्या 

महाविद्यालय की टीम को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ | प्रतिभागी छात्राएँ ” शुभांगी प्रियदर्शिनी (बी० ए० II 

WAT शास्त्र), अलीसा आसिफ (बी० vo पा अर्थशास्त्र) | 20.11.10 थियोसॉफिकल सोसायटी द्वारा 

आयोजित सिम्पोजियम : Annie Besant's Contribution in Nation Building, Annie Besant on 

Education/ Women Education प्रतिभागी छात्राएँ "शुभांगी प्रियदर्शिनी (to ए० I समाजशास्त्र), 

अचला (sto Yo पा अर्थशास्त्र) 

चिकित्सा तथा फर्स्ट एड : दिनांक 11-10-10 को एक व्याख्यान सरवाइकल कँसर आयोजित हुआ वक्ता 

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन तथा श्री अतुल राय (ग्लैक्सो स्मिथ फार्मासूटीकल्स) स्नातक परास्नातक एवं "शोध 
छात्राएँ लाभान्वित हुई | दिनांक 25.03.11 को दन्त तथा ब्लड ग्रुप परीक्षण शिविर आयोजित हुआ डॉ० 

मनमोहन गुप्ता एवं अन्य (गुरू नानक हास्पिटल वाराणसी) ने परामर्श दिया | 

शिक्षकों की उपलब्धियाँ (परियोजना, सम्मान एवं संगोष्ठी): डॉ० कुसुम मिश्रा ने दिनांक 08.03.11 को 
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अध्ययन केन्द्र में वक्‍तव्य दिया। 14.03.11 को उत्तर प्रदेश गृह 
उद्योग प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश के आयोजन पर वक्तव्य दिया। So कमला पाण्डेय - उत्तर प्रदेश संस्कृत 
अकादमी साहित्य पुरस्कार सम्मान, सम्पादन : संसिद्धि प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य और शास्त्र परम्परा 
सहसम्पादन Slo शान्ता चटर्जी | Sto अनुराधा बनर्जी - नाटक प्रकाशित, (बंगला, हिन्दी) ताओ दर्शन 
(हिन्दी अनुवाद) | शिक्षिकाओं की आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में भागीदारी : रिकॉर्डिंग 5, विषय विशेषज्ञ : 
5, शोध पत्र 8 (अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय) प्रकाशित, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुति 
22150, परियोजनाएँ 4, Sfo शुभ्रा सिन्हा : जैकब्स फाउंडेशन स्वीटज़रलैण्ड के युवा वैज्ञानिक सत्र 
(Young Scientist Session) Ñ जर्मनी में प्रतिभागी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना गैलेबिलिदी ऑफ सेल्फ 
वर्सेस दी वर्ल्ड (Malleability of Self v/s the World) प्राप्त किया | डॉ० कुमुद रंजन डॉ० तृप्ति रानी 
जायसवाल और डॉ० रचना श्रीवास्तव ने छात्रावास उत्कृष्टता समिति का०हि०वि०वि० निर्णायक मण्डल 
2010-11 की सदस्या रहीं | डॉ० कुमुद रंजन इण्टरनेशनल लॉयन्स क्लब एवं जन शिक्षां संस्थान (भानव 
संसाधन विभाग) द्वारा शिक्षक सम्मान सें सम्मानित | श्री लम्बोदर नायक के पेंटिंग की कृतिका आर्ट गैलरी 
में प्रदर्शनी | 


(xi) 
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: कबड्डी खेलती छात्राएं 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की धाविका नीलू 
मिश्रा से प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करती छात्रा, साथ में प्राचार्या 
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गृहविज्ञान 


9 ae! | ` E कै 
शिविका (इनसेट में) द्वारा निर्मित पोशाक फैशन कम्युनिकेशन 
Amity Designer Award 2011 प्रथम पुरस्कार 


गृहविज्ञान की 
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सर्जना शील्ड के साथ छात्राएं 
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विशिष्ट विद्वान प्रो. पी. कृष्णा व्याख्यान देते हुए 
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रवीन्द्र स्मरण 
नारी को निज भाग्य जीतने का क्यों न दोगे अधिकार - 


हे विधाता 
झुका कर माथा 
राह किनारे रहें खड़े? 
क्या थकी आस कभी होगी पूरी 
अनागत दिनों में? 
सिर्फ शून्य निहारूंगी सदा? 
क्यों न चुनूँ सार्थक एक राह 
क्यों न दौड़ाऊं रथ अन्वेषण में 
अजेय अश्वों को बाँध लगाम से? मुक्ति? ओ रे कहाँ पाओगे मुक्ति 
प्रभु स्वयं ओढ़ के बन्धन सृष्टि का 
: बँध गए हैं सबसे 
छोड़ो ध्यान पड़ी रहे फूलों को डलिया 
'फटने दो वस्त्र लगने दो धूल मिट्टी 
एक होकर उनके साथ कर्मयोग में 


हे मेरे अभागे देश, तूने जिनका किया अपमान 
होकर अपमानित तुझे होना होगा उनके समान 
मानव के अधिकार से 

वंचित रखा है fare 

छोड़ा उपेक्षित उन्हें पर न दिया स्थान हृदय में 
होकर अपमानित तुझे होना होगा उनके समान 
मानव के स्पर्श को प्रतिदिन दुकराकर दूर 
घृणा की है तुमने मानव के हृदयेश्वर से 
विधाता के रुद्ररोष से 

भूखमरी की दहलीज पर 

मिल बाँट कर लेना होगा सब के साथ अन्न-जल 
होकर अपमानित होना होगा उनके ही समान 


(रवीन्द्र नाथ ठाकुर की मूल बांगला कविताओं का अनुवाद सम्पादक-कृत) 
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निर्देशन एवं परामर्श 


प्रियंका सिंह कश्यप 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 


अरस्तु ने ठीक ही कहा है “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका समाज का एक 
उपयोगी सदस्य बनना आवश्यक है। वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही कर सकता है, 
उसके विकास एवं सफलता के लिए निर्देशन आवश्यक है। 


आधुनिक युग में हमारा परिवेश बड़ी तेजी से बदल रहा है और हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही 
हैं। शिक्षा, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे-परिवर्तन से हम प्रभावित हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम 
किस मार्ग को अपनाएँ। इसलिए सही राह को अपनाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना निर्देशन के न तो 
हम सही मार्ग अपना सकते हैं और न हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या है 
जिसके कारण व्यक्ति अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा, व्यवसाय आदि सभी 
क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए निर्देशन की सहायता ली जाय। 

निर्देशन एक ऐसी सफल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निर्देशनकर्ता व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, बुद्धि, रुचि आदि 
का पता लगाकर उसे निर्देशन देता है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का खुद समाधान कर ले। 

निर्देशन मूलतः तीन क्षेत्रों में प्रयुक्त किये जाते हैं। ये हैं : शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन तथा व्यक्तिगत 
निर्देशन। 

शैक्षिक निर्देशन की सहायता से बालक की योग्यता क्षमता रुचि, बुद्धि और कौशल के आधार पर विषय चुनने में 
सहायता की जाती है जिससे बालक अपने लक्ष्य में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। 

व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा छात्रों को उसकी योग्यता क्षमता कौशल, बुद्धि के आधार पर व्यवसाय चयन करने 
में सहायता दी जाती है जिससे वह अपने व्यवसाय को अच्छे ढंग से करने में कामयाब हो सके। ; 

व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है। व्यक्तिगत समस्याओं में अपने 
मित्रों के साथ, घर में परिवार के साथ समायोजन न कर पाना तथा वैवाहिक जीवन सम्बन्धी समस्यायें आदि आती हैं। 
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गीता और वैश्विक परिदृश्य 


अर्चना सिंह 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 


आज जब गीता पर चर्चा होती है तो सबसे पहले मन में यह प्रश्‍न उठता है कि जो बातें, जो उपदेश सैकड़ों साल 
पहले दिये गये हैं, उनका हम आज क्या करेंगे? आज से उनका क्या सम्बन्ध है? कुछ विद्वान मानते हैं कि गीता 
महाभारत युद्ध होने के ठीक पहले कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिये गये उपदेश हैं और कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि 
किसी विद्वान ने इसको बाद में महाभारत में डाल दिया। महाभारत की जो परिस्थितियाँ थीं, दो सेनाओं का जीत के लिये 
आमने-सामने खड़े होकर युद्ध करना - यह अब नहीं होते, अब युद्ध भी टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं तो फिर आज के 
जीवन में गीता का स्थान कहाँ है? 


प्रश्‍न तो स्वाभाविक है और जब तक हम वर्तमान सन्दर्भ में किसी की, किसी वस्तु की या विचार की उपयोगिता 
नहीं समझते तब तक वह हमारे लिये व्यर्थ है। परन्तु यदि ध्यान से देखें तो महाभारत का समय, महाभारत के पात्रों के 
नाम और चेहरे बदले हैं, न समस्याएँ बदली हैं और न तो परिस्थितियाँ ही पूरी तरह बदली Gl यह सही है कि युद्ध के 
स्वरूप बदल गये हैं; परन्तु धरती पर युद्ध समाप्त नहीं हो गये हैं। युद्ध हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, मैदानों पर भी 
हैं, सीमाओं पर भी हैं और बाजारों में भी हैं, जिन्हें आर्थिक युद्ध कहा जाय तो ज्यादा ही सही रहेगा। और जब तक युद्ध है 
तब तक गीता की आवश्यकता भी है। क्योंकि गीता युद्ध रोकने के लिये शान्ति का संदेश नहीं है। गीता हर योद्धा को 
अपनी लड़ाई में सही पक्ष चुनने और जीतने का उपाय है। यही इसकी प्रासंगिकता है। 


गीता के वक्त श्रीकृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं (हम कृष्ण के लिये व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान शब्द का 
नहीं, क्योंकि भगवान के कार्यों का विचार कर पाना हमारे लिये असम्भव है) जो बचपन से ही या कहें तो जन्म से ही 
मृत्यु के साथ लड़ते हुए विपदाओं से खेलते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए अग्रसर होते हैं। वह अपने लिये लड़ाइयाँ नहीं 
लड़ते, अपने लिये सिंहासन नहीं बनाते, हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं जिनका साथ देने वाला कोई ज हो। कंस को 
मारते हैं अपने प्राण बचाने के लिये नहीं, बल्कि उन समस्त शिशुओं के वध का दंड देने के लिये, जिनको कुष्ण को 
मारने के लिये कंस ने मरवा दिया था। इसी क्रम से वे पाण्डवों के पास आकर तब खड़े होते हैं जब वे सब कुछ हार चुके 
थे। क्या हम कभी सोचते हैं कि आज के इस प्रगतिशील विश्व में सब कुछ खो देने वाले असहाय, निःशस्त्र लोग नहीं 
हैं? क्या आज भी मानव समुदाय को अत्याचारी सशक्त समूहों से डरकर, शरणार्थी बनकर भटकना नहीं पड़ रहा है? . 
चाहे कश्मीर हो, तिब्बत हो, फिलिस्तीन हो या कुवैत हो क्या सभी स्थानों में स्थितियाँ यही नहीं हैं? कुरुक्षेत्र का युद्ध 
केवल राजनैतिक युद्ध नहीं है यह युद्ध सृष्टि की प्रतिगामी विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध सृष्टि की सुरक्षा का युद्ध है। 
विनाश और प्रदूषण के बीच पृथ्वी को, मानव जाति को बनाये TEA का युद्ध है। सूखती हुयी नदियों रेगिस्तान के 
जलाशयों को बचाने का युद्ध Cl हर व्यक्ति के भीतर पाप और भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होने का आन्तरिक युद्ध है 
इसीलिये कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र है और यह धर्मयुद्ध है। गीता इस धर्मयुद्ध में हर योद्धा का अमोध शस्त्र है। यह ऐसी रणनीति 
है जिसके तहत लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती। 
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“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिन्वा वा भोरक्ष्यसे महीम्‌” 


एक ओर स्वर्ग है और दूसरी ओर पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। गीता की आवश्यकता जीवन से विरक्त होकर एकान्त 
में मुक्ति चाहने के लिये नहीं है गीता की आवश्यकता इस विश्व को भययुक्त अत्याचार से मुक्त और प्रदूषण से मुक्त 
कराने के लिये है। इतिहास साक्षी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीरों ने गीता को ही अपना मार्ग दर्शक चुना था। गीता 
के ही बल से वे हंसते हुए फांसी के मंच पर चढ़ गये। तो हम कह सकते हैं कि आज के यन्त्रं के पीछे भागते हुये इस 
विश्व में मनुष्य को गीता ही राह दिखा सकती है और अस्तित्व की लड़ाई में उसका साथ दे सकती है। 

गीता किसी शास्त्रज्ञ, दार्शनिक, तपस्वी को दिया गया उपदेश नहीं है। यह कर्म करते हुए अपने जीवन के रास्ते और 


लक्ष्य में भटके हुये एक मानव को दिया गया उपदेश है जिससे वह अपने लिये रास्ता खुद चुन ले। आज यान्त्रिक प्रगति, 
प्रदूषण, मन्दी, गरीबी और बाज़ारवाद के रास्ते में भटकी हुयी पूरी मानव जाति को गीता से बढ़कर और क्या चाहिये? 


डर 
अमिता कुमारी 
z बी.ए. प्रथम वर्ष 


हमें डर क्यों लगता है? शायद वे हमें हानि पहुँचाएगें! ऐसा करने से हमारा नुकसान होगा! ऐसी शंकाए हमें क्यों 
सताती हैं? क्योंकि हमारे मन में विश्वास का नामों निशान नहीं है। करने वाले काम पर विश्वास नहीं है। मिलने वाले 
“फल पर विश्वास नहीं है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अविश्वासों ने हमें घेर लिया है। 

दो पैर हैं फिर भी अविश्वास है कि ठीक से चल पाऊँगी या नहीं दोनों आँखें हैं फिर भी सोच बताती है, ठीक से 
देख सकूँगी या नहीं। त 

डर, हर बात में डर! हमेशा अपने नुकसान या हानि का डर। डरने की कोई बात नहीं, कहकर दिमाग तसल्ली देता 
रहता है, पर मन तरह-तरह के शक, हानि की ओर ही खिंचता चला जाता है। धीरज नहीं बँधता, विश्वास नहीं होता। 
ऐसी दुःस्थिति किसलिए? क्या यह हमारा दुर्भाग्य है? पाप का फल है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमने कोई पाप नहीं 
किया, न दुर्भाग्य ही हमारा पीछा कर रहा है। यह हम अपने आप पर ज़ुल्म कर रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। 
हमारे मन के अंदर ही है। 

सही सोच-विचार के साथ जीवन व्यतीत करेंगें तो सब कुछ ठीक-ठाक होगा। सारा संसार अच्छा लगने लगेगा 
और हम अपने आप को चाहने लगेंगे। 
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फ़ोबिया 
रचना मिश्रा 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 
'फोबिया एक चिन्ता विकृति है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या प्राणी आदि के प्रति असंगत भय प्रकट करता है। रोगी 
व्यक्ति भय उद्दीपक को बड़ा चढ़ा कर स्वीकार करता है और अकारण ही डरता है। 


यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोलमैन के अनुसार “फोबिया किसी वस्तु या 
स्थिति के प्रति सतत भय है, जो रोगी के लिए वास्तविक खतरा उत्पन्न नहीं करता अथवा इस रोग में खतरा वास्तविक 
स्थिति से अत्यन्त बढ़े चढ़े अनुपात में व्यक्त होता है।” इस प्रकार से-स्पष्ट होता है कि रोगी का भय अतार्किक एवं 
असामान्य होता है तथा रोगी यह स्वयं जानता भी है कि उसका भय व्यर्थ है, फिर भी वह भय से मुक्त नहीं हो पाता है। 


फोबिया के प्रकारः 


विशिष्ट दुर्भीति (Specific Phobia), एगोरा दुर्भीति (Agora Phobia), सामाजिक दुर्भीति (Social 
Phobia) 


० विशिष्ट फोबिया - विशिष्ट फोबिया एक ऐसा असंगत डर है, जो विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति की उपस्थिति या 
अनुमान मात्र से ही उत्पन्न होता है। 


७ एगोरा फ़ोबिया - इस फोबिया में कई तरह के डर शामिल होते हैं। जिसका केन्द्र बिन्दु सार्वजनिक या आम 
स्थान ही होता है, रोगी भीड़ से डरता है। उसे लगता है कि अगर वह भीड़ में जायेगा, तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो 
जायेगी। फोबिया के रोगी में लगभग 60% लोग इससे ग्रसित होते हैं। 


७ सामाजिक फोबिया - ऐसे फ़ोबिया रोगी समाज के सामने आने से कतराते हैं। उन्हें यह भय रहता है कि लोग 
उनका मजाक उड़ायेंगे। 


फ़ोबिया के कारण - बचपन से वृद्धावस्था तक तरह-तरह की चिंताएँ, तनावों या फिर भयानक एवं बेहद 
दुखदायी स्थितियों का सामना करने के कारण व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के डर समा जाते हैं। ये भय समय के साथ 
चेतन मन से अचेतन मन में समा जाते हैं तथा किसी न किसी फोबिया का कारण बनते हैं। 


लक्षण - 


रोगी का अतार्किक भय, चिन्ता, रोगी के मन में हीनता की भावना का लम्बे समय तक रहना, जब भय उसके 
दैनिक क्राय में बाधक बनता हैं, रोगी भय की परिस्थितियों से बचने का हर संभव प्रयास करता है। 


यहाँ पर कुछ प्रमुख असंगत भय एवं उनके फोबिया के नाम हैं - 


Zoo-Phobia जानवरों से भय, Nycto- Phobia अंधेरे से डर, Hydro-Phobia पानी से डर, Ocholo- 
phobia शव से डर, Mono-Phobia अकेलेपन से डर 


उपचार - इस रोग के उपचार में मनोचिकित्सक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए घनोचिंकित्सक प्राय: 
व्यवहार चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं तथा उनके द्वारा रोगी को उनके भय का सामना करना सिखाया जाता है। 
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'मनोविज्ञान' के मेरे अनुभव 


अम्बिका कुमारी 
wa. ए. (द्वितीय वर्ष) मनोविज्ञान 


वाराणसी जं. से सीवान जाने के लिए दादर एक्सप्रेस में बैठी मैं खिड़की से दूरी प्रत्यक्षण अर्थात्‌ नजदीक की 
वस्तुओं को विपरित दिशा में तेजी से भागने तथा दूर की वस्तुओं को धीरे-धीरे अपने साथ भागते देखने में तल्लीन थी 
कि सामने के बर्थ से एक सवाल मेरी ओर उछाला गया, “आप मनोविज्ञान की छात्रा हैं? लोगों के चेहरे देखकर उनके 
अन्दर क्या चल रहा है यह बताना सिखाया जाता है? मसलन मुझे देखकर क्या बता सकती हैं कि मेरे मन में क्या भाव 
उठ रहे हैं?” इससे पहले की सवालों की बाढ़ आ जाती मैने मुस्कुराते हुए कहा “नहीं ! पता नहीं कैसे लोगों को यह 
आंति हो जाती है कि मनोविज्ञान पढ़ने वाले, लोगों का चेहरा पढ़ना जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मनोविज्ञान हमें 
व्यवहार के कारणों को समझने में मदद करता है। उस के आधार पर हम किसी व्यवहार के भविष्य में होने न होने का 
पूर्वानुमान लगाते है फिर वह चाहे व्यक्ति का व्यवहार हो समाज का हो या फिर भीड़ का। जैसे आप अगर कोई व्यवहार 
करें तो मैं उसके कारणों को समझने का प्रयत्न कर सकूंगी और रही बात चेहरा पढ़ने की तो वह कोई भी व्यक्ति अपने 
अनुभव के आधार पर सीख सकता है इसके लिए मनोविज्ञान पढ्ने की जरूरत रहीं है!” 


यह प्रश्न मेरे सहयात्री नन्द किशोर, जो पुणे के किसी इंस्टीट्यूट से एम फार्मा के अन्तिम सेमेस्टर के छात्र थे ने, 
यह जानने के बाद कि मैं मनोविज्ञान की छात्रा हूँ, पूछा था। जानकारी का यह आदान-प्रदान भारतीय यात्रियों की 
मनोवृति के अनुरूप था जो यात्रा में मुँह बन्द रखना अपनी तौहीन समझता है। मगर ऐसे ही प्रश्न मुझसे किस-किंस ने 
कहाँ और किस अन्दाज में पूछा था इसका वर्णन करने लगूँ तो कुछ और लिखने की जगह न बचे। लेकिन कुछ अलग 
से प्रश्‍न भी थे जिनके कुछ अलग जवाब भी मैंने दिये थे। बात बी. ए. प्रथम वर्ष की है जब क्लास खत्म करने के बाद 
सर ने आदत अनुसार पूछा था, “किसी को कुछ पूछना है” और एक लड़के ने उठकर पूछा “लड़कियाँ मनोविज्ञान 
पढ़ना ज्यादा पसन्द क्यों करती है?” उत्तर में सर ने लड़कियों से ही इसका उत्तर बताने की अपील की और फिर एक 
वाद-विवाद शुरू हो गया! कुछ देर बाद मैंने कहा था “यह प्रमाणित बात है कि लड़कियों में जन्मजात प्रतिभा होती है 
कि वह सामने वाले के मन में क्या चल रहा है जल्द समझती हैं और अपनी इस प्रतिभा को और व्यवहारिक बनाने के 
लिए मनोविज्ञान पढ़ना पसन्द करती हैं।” मैं सही थी या गलत यह खुद भी समझ न सकी मगर तालियों की गूंज में घंटी 
बजने के साथ क्लास समाप्त हो चुकी थी। वैसे यह शोध का विषय हो सकता है पर सारे काम मैं ही क्‍यों करूं? 


वैसे जब Å Psychology पढ़ने का निर्णय लिया था तब मुझें यह तक पता नहीं था कि इसकी स्पेलिंग "?" से 
शुरू होती है। मैने इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहा था कि मैं मानसिक बिमारिंयों को समझना चाहती थी। मगर शुरुआत 
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में काफी कन्फ्यूज थी कि विज्ञान छोड़कर सही कर रही हूँया नहीं। और इसी कारण मैने शुरू की काफी कक्षाएँ हो जाने 
के बाद अपनी पहली मनोविज्ञान की कक्षा शुरू की। पहली कक्षा Dynamic Division of Mind पढ़ा। Id, 
Ego, Superego के बारे में पढ़कर लगा कि मैंने मनोविज्ञान पढ़ने का निर्णय ले कर कुछ गलत नहीं किया। Egó 
काफी जाना हुआ शब्द था। किसी ने कोई बात दिल से लगा ली, बुरा मान लिया या फिर कुछ घमंड दिखाया तो कह देते 
हैं कि उसमें काफी Ego है। पर क्या सचमुच Ego वैसा ही कुछ है? नहीं Ego तो हमें बीच का रास्ता दिखाता है। जो 10 
की ध्वसांत्मक प्रवृति तथा super ego की महान नैतिकता से बचाकर हमारा समाज में सामान्य तरीके से समायोजन 
करवाता है। Ego न हो तो कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से जी ही नहीं सकता! ऐसी ही कई बातें जो आमतौर पर हम दिन- 
प्रति-दिन की घटनाओं में महसूस करते हैं उनका कारण हमें मनोविज्ञान बता देता है। हम सोते क्यों हैं से लेकर हम 
गुस्सा क्यों करते हैं; हमारी सोच बनती कैसे है और उसे निर्देशित कौन करता है; हम भूलते क्यों हैं और सीखते कैसे हैं 
ऐसी कई बातें जो बस हमारे जीवन में हम समझते हैं कि “यूँ ही” हो जाता है, इस 'यूँ ही” की सारी गहरी पड़ताल 
मनोविज्ञान कर डालता है। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम बताने से पहले सब समझते थे की सेब यूँ ही नीचे गिर 
जाता है मगर न्यूटन ने इस “यूँ ही” का कारण बता दिया, ठीक वैसे ही मनोविज्ञान सभी व्यवहार को “यूँही” से निकाल 
कर कारण बताता है। 


एक और कन्फ्यूजन था कि असामान्य तथा सामान्य मनोविज्ञान बी. ए. प्रथम वर्ष में पढ्ने के बाद सोचती थी कि 
अब बाकी दो साल क्या पढूँगी? सारी बिमारीयाँ तो पढ़ डाली। मगर साल बढ़ने के साथ अलग-अलग क्षेत्रों जैसे समाज 
मनोविज्ञान, व्यवहार के जैविक आधार, सांख्यिकी, परामर्शन के बारे में पढ़ते हुए कभी झल्लाकर कह डालती हूँ यार 
कोई क्षेत्र तो छोड़ दो। सब का सब मनोविज्ञान में ही पढ़ा डालोगे? हर जगह प्राणी मौजूद है बकायदा अपने व्यवहार के 
साथ और व्यवहार हो तो मनोविज्ञान को जाना ही है। विज्ञान और कला दोनों ही तरफ फैला हुआ यह काफी दिलचस्प 
विषय है। अलग-अलग व्यवहार की सामाजिक व्याख्या करता हुआ कला के करीब दिखता है तो किसी मनोवैज्ञानिक 
परीक्षण का निर्माण करते हुए वैधता विश्वसनीयता की परखनली होकर खड़ा रहता है इसलिए कि एक परीक्षण में अगर 
कुछ कमी है तो दूसरा परीक्षण बना लो, ज्यादा सही होगा। मगर कुछ भी हो, मानव जीवन को समझने के लिए 
मनोविज्ञान से बेहतर कुछ नहीं है। 


हो सकता है और लोग मेरी राय से इत्तेफाक न रखें मगर मेरा मानना है जहाँ प्राणी है, वहाँ व्यवहार है, जहाँ व्यवहार 
है वहाँ मनोविज्ञान है। बिल्कुल उसी तर्ज़ पर कि जहाँ प्यार है वहाँ दर्द है, जहाँ दर्द है वहाँ झंडु बाम है, और झंडु बाम है 
तो.... 
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कला का महत्व 
अल्पना रावत 
बी.ए. (तृतीय वर्ष) रंजनकला 


मानव ने सृष्टि के आरम्भ में अपने मनोभावों और कल्पनाओं के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए जिस 
` माध्यम का प्रयोग किया उसे ही कला का नाम दिया। इसके लिए उसने चित्र, मूर्ति एवं वस्तु अनेक माध्यमों का प्रयोग 
'किया। कलाकार की यह कलानात्मक अभिव्यक्ति होकर रसविभोर करती है। इसी सन्दर्भ में फ्रेंच समालोचक फागुए 


m? “कला मानव की उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जो तीव्रता से मानव हृदय का स्पर्श कर सके” 
कला के अभाव में जीवन की पूर्णता की कल्पना करना कठिन है। मानव जीवन में इसका विशेष महत्व है। 
विश्व के समस्त देशों में किसी भी स्तर पर इससे कोई क्षेत्र अथवा जीवन का कोई पहलू अछूता नही हैं। 
कला के बिना किसी देश अथवा युग की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव ही प्रतीत होता है। इसी प्रसंग 
में भारतीय कला में श्रीगणेश की अवधारणा के विषय में भी कुछ विश्लेषण किया जा सकता है। 
भारतीय संस्कृति में श्री गणेश का स्थान सर्वोपरि है। हिन्दू धर्म का कोई भी कार्य हो उसका प्रारम्भ श्री गणेश 


नमन से ही होता है। 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः | 


निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 


भारतीय चित्रकला घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो सत्य एवं शिवम से प्रेरित मन को 
सुन्दर लंगती है। भारतीय चित्रकला की प्रत्येक विद्या में आदि देव श्री गणेश के विविध रूपों का चित्रांकन विद्यमान है। 
जन-जन में वंदनीय श्री गणेश चित्रकारों के भी अराध्यदेव है। 

भारतीय चित्रकला के सन्दर्भ में गणेश का प्रथम चित्र १५वीं शती का प्राप्त होता है। जिसका सर्वप्रथम उल्लेख 
एम. आर. मजुमदार ने अपने लेख में किया हैं। गणेश का यह चित्र पश्चिमी भारतीय परम्परा से ओत-प्रोत है। श्री गणेश 
के अनेकानेक चित्र पूर्वी भारतीय, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, दक्षिण भारतीय एवं आधुनिक चित्र विद्याओं में 
मिले हैं। प्राय: भारतीय चित्रकारःकिसी भी विषय-वस्तु के पोथी निर्माण में प्रथम चित्र श्री गणेश का ही निरूपण करता 
है। वैसे गणेश विषयक एवं उनसे जीवन से सम्बन्धित कोई भी स्वतंत्र पोथी अलग से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब 
तक गणेश के फुटकर चित्र ही.मिले हैं जो विविध विषयों से सम्बन्धित पोथियों के निर्माण में प्रथम चित्र के रूप में 
चित्रकारों ने पोथी की निर्विघ्न समाप्ति एवं उच्चकलाकृतियों के सृजन हेतु प्रार्थना उपासना एवं मंगलमय समापन के 
परिपेक्ष्य मेंरूपायित किये हैं। 
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अहंकार : सफलता में बाधक 


लक्ष्मी प्रजापति 
बी. ए. आनर्स (तृतीय वर्ष) अंग्रेजी 
“लगता है आपने तो पूर्ण-ज्ञान प्राप्त कर लिया है' किसी व्यक्ति ने सर आइजेक न्यूटन से कहा। 'मेरे सामने तो ज्ञान 
का अथाह-समुद्र फैला हुआ है जिसके किनारे बैठकर मैं कुछ ही घोंघे और सीपियाँ उठा पाया हूँ।' विज्ञान जगत के 
प्रसिद्ध विद्वान ने उत्तरदिया। उनकी निरभिमानता का कैसा सुन्दर उदाहरण है यह। : 
' जीवन में उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को घमण्ड से दूर रहना चाहिए। मनुष्य के वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में यह बड़ा 
बाधक तत्व है। अहंकार हमारा गुप्त शत्रु है। महाभारत के शकुनि की तरह यह हमारा दोस्त दिखता है या दोस्त होने का 
दिखावा करता है किन्तु हमारी जानकारी के बिना हमें पतन की ओर ले जाता है। हम एक प्रकट शत्रु से लड़ सकते हैं 
किन्तु एक गुप्त अनजान शत्रु को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। 'अहंकार' नामक हमारा यह निराकार शत्रु हमारी 
प्रगति को रोकता है या काफी हद तक उसे कुंठित कर देता है। अहंकारी मनोभाव दूसरों में अच्छे गुण देखने की, दूसरों 
की सफलता का आदर करने की या उनकी सफलाओं पर अभिनंदन करने 'को इजाज़त नहीं देता। 
समीपवर्ती अन्य व्यक्तियों से स्वयं को असाधारण, विशिष्ट और उच्च स्तर का मान लेने की मांनसिकता ही 
'अहंकार' है। व्यक्ति के जीवन में अहंकार का संचरण होते ही उसकी क्रियाएँ एवं चेष्टाएँ बदल जाती हैं। नशाग्रस्त 
व्यक्ति की तरह वह असंतुलित और अव्यवस्थित व्यवहार करने लगता है, उसकी विवेकशीलता और दूरदर्शिता का 
हास हो जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है- 'अहंकार रूपी विषबेल जीवन की हरियाली, सौन्दर्य, और बुद्धि-विस्तार 
को जी शुष्क कर देती है। अभिमान एक ऐसी विष बुझी तलवार है जो अपने तथा दूसरे के लिए घातक सिद्ध 
होती है।' 


अहंकार व्यक्ति को क्रूरता, अनाचार और शोषण की ओर प्रवृत्त करता है। फलतः वह अपने साथ-साथ पूरे समाज 
का भी अनिष्ट करता 

अभिमान और स्वाभिमान में आकाश व पाताल का अन्तर है। अभिमान का का जन्म अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के 
फलस्वरूप होता है जबकि स्वाभिमान का उदय व्यक्ति के उदात्त एवं विशाल आत्मीयतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण। जहाँ 
अभिमान व्यक्ति के ओछेपन की निशानी है, वहाँ स्वाभिमान उसकी उच्चता व महानता की। 

अहंकार भौतिक पदार्थो का होता है। धन, शिक्षा, रूप, बल, पद आदि नश्वर सम्पदाओं और विशेषताओं पर घमंड 
करने वाले व्यक्ति अहंकारी कहे जाते हैं। स्वाभिमानी वे हैं जो आदशों के पालन में दृढता प्रकट करते हैं और मानवीय 
गरिमा को समाज में जीवित रखने के लिए अपने सर्वस्व की बाज़ी लगा देते हैं। अभिमान जहाँ अपना तनिक-सा 
अपमान सहन नहीं कर सकता और चोट खाये सर्प की तरह दूसरों पर टूट पड़ता है वहाँ स्वाभिमानी व्यक्तिगत लाभ- 
- हानि का मान-अपमान का ध्यान न करके अपनी अहंता आदशों के साथ जोड़कर रखता है और मानवीय परम्पराओं 
की रक्षा में ही अपनी सफलता, सम्मान और प्रशंसा मानता है। 

कबीरदास ने भी कहा है - “जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि 

अर्थात अहं (अहंकार) का नाश होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। 

जीवन में सफलता, उन्नति व समृद्धि प्राप्ति के लिए अहंकार से दूर रहना चाहिए। हमें अहंकारी नहीं स्वाभिमानी 
बनना चाहिए इसी में परिवार, समाज व देश का हित निहित है। i ; 

@ 
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_ मेरा महाविद्यालय 
शालिनी 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 


मैं बसन्त कन्या महाविद्यालय (का. हिं. वि. वि.) कमच्छा, वाराणसी की छात्रा हूँ। मेरा नाम शालिनी है। मैं बी. ए. 
द्वितीय वर्ष समाजिक विज्ञान विभाग में पाठ्यरत हूँ! 


मैं अपने विद्यालय का कैसे वर्णन करूँ इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। यहाँ की सारी अध्यापिकायें ऐसी हैं कि 
उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मेरा विद्यालय थियोसोफिकल सोसाइटी के परिसर में बना है जिसकी प्रेरणा स्रोत 
स्वयं डॉ. एनी बेसेन्ट है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम डॉ. एनी बेसेन्ट जैसी महान महिला की प्रेरणा से बनायी 
` गई शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन्हीं के नाम पर मेरे महाविद्यालय का नाम पड़ा-बेसेन्ट से “बसन्त 
कन्या'। थियोसोफिकल सोसाइटी परिसर में जाने पर तो आने का मन ही नहीं करता। मेरे कॉलेज में एक कैन्टीन है 
जहाँ पर छात्राएँ भूख लगने पर नाश्ते के लिए जाती रहती हैं और थियोसोफिकल सोसाइटी के गेट पर मंगल दादा, फलों 
की दुकान लगाते हैं। वहाँ भी पेड़ की छाया में छात्राएँ जाकर बैठती हैं और कहती हैं “दादा जी ये दे दीजिए, दादा जी वो 
दे दीजिए।” मेरे विद्यालय में लाइब्रेरी है जिसकी सुविधा के कारण हमलोग शिक्षकों से अच्छे लेखकों के नाम पूछकर 
किताब निकालते हैं और नोट्स बनाते हैं और रीडिंग रूम भी है जिसमें जाकर हमलोग खाली समय में बैठकर पढ़ते हैं। 


मैं अपने कॉलेज की मैम लोगों के बारे में क्या बताऊँ? जितना ही वर्णन करूँ कम ही है। हमारी टीचर हम लोगों 
को अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं और कहती हैं कि आप लोग अच्छे लेखकों की किताबें निकालकर नोट्स बनाया 
करिये। मेरे विद्यालय में अक्सर सेमिनार वाद-विवाद प्रतियोगिता और कोई न कोई प्रतियोगिता होती ही रहती है 
जिनमें अनेक छात्राएँ भाग लेती रहती हैं। जिन्हें नहीं पता कि ये क्या होता है वो भी इन सबके बारे में जानकारियाँ प्राप्त 
करती हैं और अपने आने वाले भविष्य में उन्हें किन्हीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे विद्यालय में हर 
साल सर्जना सप्ताह होता है जिसमें पहले तो छात्राएँ अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। समापन के दिन इस 
सर्जना में मैम लोग भी अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। उस दिन बहुत ही मज़ा आता है। मेरे विद्यालय में 
कबड्डी, बास्केटबॉल, वालीबॉल, बैडमिंटन आदि सबकी व्यवस्था है। मेरे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है 
इसकी तुलना शायद ही कोई विद्यालय कर पाये। 


जब मैं अपनी शिक्षा पूरी करके इस विद्यालय से निकलकर अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ agit, तब इस 
विद्यालय की तथा हर एक क्षेत्र से ज्ञान और शिक्षा दोनों का अपने जीवन में उपयोग करूँगी तथा एक सुन्दर व्यक्तित्व व 
चरित्र का निर्माण करूँगी। 
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मीरा का लोक-विद्रोह 
प्रतिमा कुमारी fare 
एम. ए. (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 
मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का विद्रोही स्वरूप मिलता है। उस युग में नारी का जीवन घर की दीवारों में 
बन्द था। घूँघट और पर्दा उस के अनिवार्य आभूषण थे। विधवा हो जाने पर भी उसे इन मर्यादाओं का पालन करना 
पड़ता था। मीरा ने अपूर्व साहस के साथ इस प्रकार की समस्त लोक मर्यादाओं का विरोध किया, क्योंकि वे नारी की 


पराधीनता का प्रतीक थीं। विधवा हो जाने के पश्चात्‌ वे राज-महल के समस्त आकर्षणों को ठुकराकर तथा बन्धनों को 


तोड़कर जीवन के खुले मंच पर आ गईं। उन्होंने अपने काव्य में स्वयं ही अपने इस लोक-विद्रोही स्वरूप का विस्तार से 
चित्रण किया है। 


राज-भवन की सीमाओं से बाहर जाने पर श्वसुर-कुल उनके विरुद्ध हो जाता है। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा 
उन्हें विविध प्रकार की यातनाएँ देते हैं। कभी उन्हें विष पिलाया जाता है और कभी पिटारे में रखकर उन्हें साँप भेजा 
जाता है। किन्तु मीरा इन सब संकटों का साहस-पूर्वक सामना करती हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है- 


मेरौ कोई न रोकनहार मगन होइ मीरा चली। 
लाज सरम कुल की मरजादा सिर से दूरि करी॥ 
मान अपमान दोउ धर पटके तिकसी हूँ ग्यान गली। 
रोज सुखमणा मीरा सोहै सुभ है आज घरी। 
तुम जावो राणा घर अपने मेरी तेरी नाहिँसरी॥ 


राणा को घर भेजने से स्पष्ट है कि मीरा राजभवन का त्यागं साहस-पूर्वक विद्रोह भावना के साथ करती हैं। वे 
अपना कर्तव्य-पथ स्पष्ट कर देती हैं। वह कहती हैं - 


राणाजी मैं तो गोविन्द का गुण गास्याँ। 
चरणामृत को नेह हमारो, नित उठ दरसण जास्याँ। 


राज-भवन की रानी मीरा मंदिर में साधु-मध्य बैठें, भजन-कीर्तन और नृत्य करें, यह राज मर्यादाओं के प्रति खुला 
विद्रोह था, जो मीरा ने किया। राज-पक्ष ने उन्हें विविध प्रकार से समझाया कि यह लोक-निन्दा का मार्ग है, किन्तु मीरा 
ने तनिक भी परवाह नहीं की! उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि मुझे लोक की बदनामी भी स्वीकार है, कोई भी मेरी 
निन्दा करे, मैं अपना मार्ग नहीं त्याग सकती। 


मध्यकाल में राजपूतों में सती-प्रथा का बहुत प्रचार था। पति को मृत्यु हो जाने पर पत्नी का उसके पति के शव के 
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साथ जलना एक पुण्य कार्य माना जाता था। मीरा भी राजपूत कुल की नारी थीं, इसलिए उनके पति की मृत्यु होने पर 
समाज का यह आशा करना सहज था कि वह भी पति के शव के साथ सती हो जाए। मीरा ने इस प्रथा का विरोध किया। 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की- 


गिरिधर गास्याँ सती न तोस्याँ 
मन मोह्यों धननामी। 


विद्रोह का यह उद्घोष मध्यकालीन भारतीय नारी के अद्भुत साहस का परिचायक है। मीरा उस प्रदेश को कूड़ा 
बतलाती है, जहाँ साधु का निवास नहीं। राणा के मेवाड़ पर इतिहास गर्व करता है, उसके क्षत्रिय की वीरता और क्षत्राणी 
के त्याग को संसार पूजता है, किन्तु नारी के विद्रोह का झंडा मीरा ने ही ऊँचा किया है। 


मीरा का यह विद्रोह-भाव लोक और परलोक के मध्य एक विभाजक रेखा है। उनके युग में नारी समाज की सड़ी- 
गली रूढ़ियों और परम्पराओं के प्रति केवल भक्ति के आधार पर ही विद्रोह कर सकती थी। समाज ने घर की एक कुल 
मर्यादा निर्धारित कर रखी थी। उस मर्यादा का उल्लंघन कर नारी कहाँ जाती? समाज में कहीं भी उसके लिए स्थान नहीं 
था। विधवा के लिए तो मर्यादा-त्याग और भी अधिक भयावह था। घर से बाहर निकलना तो दूर, झरोखे से झाँकना भी 
उसे निर्लज्ज घोषित करने के लिए पर्याप्त था। उस युग में अनेक दार्शनिक पद्धतियों के प्रचार के कारण भक्ति सम्प्रदायों 
में भीषण संघर्ष चल रहे थे। 


मीरा के विद्रोही स्वर की इतनी महिमा बताने के साथ-साथ यह स्पष्ट करना भी अनुचित नहीं होगा कि उनका यह 
विद्रोह केवल व्यक्तिगत था। वे अपने लिए एक स्वतंत्र पथ बना रही थीं और उस पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थीं, अतः 
उनकी प्रतिज्ञा को समाज के किसी भी कोने से समर्थन प्राप्त नहीं था। उन्होंने कोई आन्दोलन भी नहीं चलाया था, केवल 
आत्म-मर्यादा का विस्तार किया था। वह युग ही ऐसा था जिसमें वे समाज की अन्य नारियों के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत 
नहीं कर सकती थीं, किन्तु उनका व्यक्तिगत मार्ग नारी-समाज को अप्रिय नहीं लगा। इसका प्रमाण यह है कि आज तक 
नारी-जाति उनकी कविताओं को बडे प्रेम से गाती है। उनके समान ही लोक-यातना झेलने वाली अन्य नारियाँ भी थीं 
और आगे भी होती रहीं, किन्तु वे मीरा के समान खुलकर विद्रोह नहीं कर सकीं। उन्होंने अपनी पीड़ा को मीरा की वाणी 
में मिला दिया। फलतः मीरा विद्रोहिणी नारी का व्यापक भाव बन गईं। आज उन सब मीराओं को मूल मीरा से भिन्न कर 
पाना अत्यन्त कठिन है और यही मीरा के विद्रोही स्वर की उल्लेखनीय विजय है। 
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स्वशिक्षा 

रजनी साहनी 

एम.ए. (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 

शिक्षा से तात्पर्य है स्वयं को शिक्षा देना। क्या यह सम्भव है? हाँ! यह सम्भव है। हम सबके भीतर एक 

शिक्षक हर समय विद्यमान रहता है। वह है हमारी आत्मा जो हमें हमारे क्रिया-कलापों की सूक्ष्मता से निरख-परख 
करती हुई हमें निरन्तर रोक-टोक करके शिक्षा देती रहती है। आवश्यकता है उसकी आवाज को सुनने की शक्ति जागृत - 
करने की। यह कार्य कठिन है, किन्तु असम्भव नहीं। निरन्तर अभ्यास द्वारा हम स्वयं को शिक्षित करते हुए संसार रूपी 
भवसागर से उसी प्रकार पार जा सकेंगे, जैसे कबीर जी ने अपने बारे में कहा था कि शरीर रूपी 'चदरिया' जिसको धारण 
कर मानव संसार में आता है और जीवन को व्यर्थ के कार्यो द्वारा यों ही खो देता है उसे कबीर ने धारण कर सत्कायों द्वार 

व ईश्‍वर भजन द्वारा सार्थक कर दिया - 


झीनी झीनी बीनी चदरिया सो चुनरी सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़के मैली कोन्ही चदरिया। 
दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीन्हीं RTII 


मानव जन्म अनन्त पुण्यों का फल है। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है मानव। ऐसे मानव चोले में आकर भी इन्सान 
(मानव) माया के जाल में उलझ कर अपने स्वार्थी साधनों में लिप्त होकर ज़िन्दगी बिता देता है। उसका जन्म व्यर्थ 
चला जाता है। कबीर इसलिए मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं - 


PRT जब तुम आये थे, जग हाँसा तुम रोए | 
ऐसी करनी कर चल्यो तुम हाँसो जगरोए॥ 


बालक जब जन्म लेता है, तो रोते हुए आता है और उसके आगमन पर सारा संसार खुश होता है, किन्तु संसार में 
आकर ऐसे महान कार्य करने चाहिए, जिससे जब वह यहाँ से प्रस्थान करे तो उसकी याद में संसार भर की आँखें भींग 
उठें और वह हँसता हुआ परम पिता की गोद में विराजने के लिए चल दे। अब प्रश्‍न उठता है कि संसार में रहकर 
इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को क्या करना चाहिए ? हमारे पूज्य आचायोँ ने इसके लिए हमें कुछ ऐसे 
बिन्दुओं पर सोचने का परामर्श दिया है, जो हमें निरन्तर संसार में भरमाते हैं और परम पिता से दूर ले जाते हैं। ये बिन्दु 
हैं - (१) प्रलोभन (२) स्वार्थीपन और (३) अहंकार! मनुष्य का सारा जीवन प्रलोभनों के जाल में उलझ कर भौतिक 
वस्तुओं की प्राप्ति व महत्वाकांक्षाओं की उपलब्धि में बीत जाता है। कोई धन के लोभ में डूबा है, तो कोई ज्ञान के। 
किसी को सौन्दर्य की चाह है, तो किसी को नाम की। माया मोह के वशीभूत होकर इन क्षणभंगुर सुखों को जीवन का 
ध्येय मानकर मानव रात-दिन चिन्ताओं और कष्टों को झेलता हुआ अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है और जब 
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'होश आता है तब जीवन का स्वर्णिम काल बीत चुका होता है, तब पश्चाताप के अतिरिक्‍त उसके पास कुछ नहीं बचता। 
अपने अहम्‌ की तुष्टि के लिए वह झूठी प्रशंसा व आत्म स्तुति में निमग्न हो, उसी को परम सुख समझ दिन-रात उसमें. 
डूबा रहता है। उसकी अवस्था उस मृग के समान है, जो अपनी नाभि में बसी कस्तूरी की सुगन्ध से विल होकर उसे 
वनों में ढूँढने के लिए निरन्तर भागता रहता है: 
कस्तूरी कुंडलि बसे, मृग दूंढै वन माहि | 
ऐसे घट-घट राम हैं,दुतिया देखे नाहि ॥। 
ऐसी विकट परिस्थितियों में जब चारों ओर आपाधापी और हाहाकार का बाज़ार गरम है, हमें अपने पूज्य आचार्यो 
के वचनों को ध्यान में रखकर संसार के प्रलोभनों से बचते हुए और व्यक्तिगत स्वार्थो से ऊपर ऊठकर मानव मात्र की 
सेवा के लिए अपने अहम्‌ को त्यागकर कार्य करना होगा। विनाश के द्वार पर खड़ी मानवता के बचाव का केवल यही 
अचूक उपाय है। आज आवश्यकता है कि हम सब मालिक के पितृत्व और मानव मात्र के भ्रातृत्व की भावना में आस्था 
लायें और उसी का अनुसरण करें। इस सिद्धान्त के अनुपालन से ही मानवता अमर हो सकेगी और अपने चरम लक्ष्य 
परम पिता के चरणों में पहुँच सकेगी। 


विश्व-शान्ति 
पूनम गौड़ 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 
नफरत की दीवारों को तोड़कर 
हमें शान्ति चारों ओर फैलानी है। 
अशान्ति से शान्ति की ओर बढ़कर, 
हम सभी को एकता अपनानी है। 
आतंकवाद को दूर कर 
अहिंसा के मार्ग पर चलना है। 
नफरत के नहीं, प्यार के बीज बोकर 
सफलता की राह पर जाना है। 
तो आओ मिलकर हाथ बढ़ायें, 
सबसे दोस्ती का हाथ मिलायें 
यह मंगलकाम्रना करें कि, 
आतंकवाद सदा कै लिए मिट जाए। 
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आज के दोर में खेलों का महत्त्व 

सोनी मौर्या 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 
आज हर जगह वर्ल्ड कप क्रिकेट की धूम है। जिसको सुनो क्रिकेट की ही बात करता है। पूरे विश्व में क्रिकेट का 
` वर्ल्ड कप छाया हुआ है। हर देश का नागरिक चाहता है कि वर्ल्ड कप में उसका देश जीते और अपने देश को जिताने के 
लिए लोग मन्नते माँग रहे हैं। दुआएं दे रहे हैं। ये सब आज खेल के ही महत्व को दर्शा रहे हैं। खेल की वजह से देश की 

इज्जत का सवाल उत्पन्न होता है। वर्ल्ड कप जो देश जीतेगा वो पूरे विश्व के सामने सम्मानित होगा। 
` मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता रहता है। वह मानसिक व शारीरिक रूप से थक जाता है। उसे कुछ 
मनोरंजन की आवश्यकता होती है तो कोई टी. वी. देखता है, कोई गाने सुनता है कोई खेल द्वारा मनोरंजन करता है। 


इनमें खेल ही ऐसा मनोरंजन है जो मनुष्य को मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। यही कारण है कि 
आज हर देश खेल में आगे आना चाहता है। 


बच्चे जितनी देर खेलते हैं समझिये वे उतने ही मानसिक तनाव से बचे रहते है क्योंकि आज अत्यधिक पढ़ाई के 
दवाब से उनमें तनाव उत्पन्न होता है और बच्चे समय से पहले ही बड़े बन जाते हैं। उनमें वो बचपना नहीं होता जो होना 
चाहिए। 

"पहले ओलम्पिक खेल में कुछ ही देश के खिलाड़ी भाग लेते थे। लेकिन आज विश्व के खिलाड़ी भाग लेते हैं। 
विश्व के अनेक देश ओलम्पिक में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों की लड़कियाँ भी खेल में भाग ले रही हैं, 
जहाँ पर पर्दा बहुत अहम है। 


खेलों के महत्त्व को समझाते हुए आज हर देश अपने अच्छे खिलाड़ी को सम्मानित करता है और अच्छी नौकरी 
देता है। यहाँ तक कि टाटा, बिड़ला तथा बड़ी-बड़ी कम्पिनयों ने अपनी जगह एक खेल का कोटा भी रखा है। जिसमें 
` सिर्फ अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है। आज स्कूल, कालेजों में खिलाड़ी को अलग से नम्बर मिलते हैं। इन सब 
तथ्यों से यही साबित होता है कि हर जगह आज लोग खेल के महत्त्व को समझ रहे हैं और अच्छा जानकर लोग खेल 
को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ भी हो हर अभिभावक को अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ Se खेलों के लिए भी 
प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण विकसित फूल की तरह खिलें और अपनी महक चारों तरफ फैलाएँ। 


हमारे देश के क्रिकेटर सचिन को ही देखिये। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने एक बार भारत का नाम हरेक की जुबान 
पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तो हर बच्चे से कहना चाहुँगी कि पढ़ाई भी करो और खेल में भी नाम कमाओ, 
अपने देश का नाम रोशन करो। 
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धन, सफलता या प्रेम...? 
अनामिका वर्मा 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 

एक दिन एक घर में तीन ऋषि-मुनि आते हैं। वह उस घर के द्वार को खटखटाते हैं। तभी उस घर की गृहणी शांति ने 
द्वारखोला। 

वह एक साथ तीन ऋषि-मुनियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने प्रेम-पूर्वक तीनों ऋषि-मुनियों को अपने गृह 
में प्रवेश करने को कहा। परन्तु तीनों ने मना कर दिया। इस पर शान्ति ने कारण जानना चाहा, तो एक ने कहा, “पुत्री हम 
तीनों ऋषि-मुनि विशिष्ट हैं। मेरा नाम सफलता हैं, मेरे दूसरे मित्र का नाम कुबेर है और तीसरे का नाम प्रेम है। अब तुम्हें 
यह निर्णय लेना है कि तुम अपने गृह में किसे प्रवेश करवाना चाहोगी।” इस पर शांति ने कहा, “हे! ऋषियों मैं इस 
निर्णय को लेने में अक्षम हूँ, अगर आपकी स्वीकृति हो तो मैं अपने पति से पूछकर आती हूँ।” इस पर तीनों ऋषियों ने 
उसे स्वीकृति दे दी। शांति अपने पति शंकर को सारी बात बताती है और पूछती है, “आप बताइये हमें अपने गृह में किसे 
“बुलाना चाहिए?” 

शंकर उस ऋषि को बुलाना चाहता है जिसका नाम कुबेर है। वो कहता है, “हमारे घर में बहुत गरीबी है हमें अपने 
गृह में कुबेर को बुलाना चाहिए।”वह कहती है, “जीवन में धन ही सबसे जरूरी नहीं है। अगर हमारे घर में सफलता 
रहेगी तो हमारे बच्चे जीवन में सफल रहेंगे और हमारे घर में सुख-शान्ति और समृद्धि आएगी।” 

इस बात पर कि घर में किसे बुलाएँ, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। बहुत देर तक दोनों में वाद-विवाद चलता रहता 
है, शोर सुनकर उनकी पुत्री लता आती है और इस झगड़े का कारण जानना चाहती है। शांति उसे अपनी सारी बात बताती 
है और उससे पूछती है, “तुम्हीं बताओ हमें अपने गृह में किसे बुलाना चाहिए?” 

कुछ देर सोचने के बाद उनकी बेटी कहती है, “आप दोनों अपनी -अपनी जगह सही हैं, पर जरा सोचिए अगर 
हमारे घर में प्रेम रहा तो हम सब खुशी-खुशी रहेंगे और हमारा घर खुद-ब-खुद सफलता की ओर बढ़ेगा।” 

दोनों को अपनी बेटी की बात बहुत अच्छी लगी और वे प्रेम को अपने गृह में आदरपूर्वक बुलाते हैं। जब तीनों ऋषि 
उनकी बातें सुनते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हुए कहते हैं “तुममें लालच को प्रवृत्ति नहीं है इसलिए हम तीनों तुम्हारे घर 
में प्रवेश HM” यह सुनकर वह परिवार बहुत खुश होता है और तीनों ऋषियों को अपने गृह में पूरे प्रेम और आदर भाव 
से बुलाते हैं। 

इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिस गृह में प्रेम होता है, उसी गृह में धन और सफलता होती है। 
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विद्या महिमा 
आराधना मिश्रा 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 


संस्कृत वाङ्मय में सूक्तियो और सदुपदेशों का अस्तित्व प्राचीन काल से उपलब्ध होता है और सभी संस्कृत के 
कवियों ने अपने काव्यों को सूक्तियों और नीति वचनों से अलंकृत किया है। किन्तु सभी सङ्कलनों में पण्डित नारायण के 
हितोपदेश का अपना अनूठा और सर्वातिशायी स्थान है। मानवीय प्रवृत्तियों और भारतीय सदाचार का विद्वान ने इतना 
सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन किया है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इन तृत्वों को कवि ने 
आत्मसात किया था एवं अपने जीवन में उनका आचरण किया और इसी कारण नारायण महोदय के 'हितोपदेश' के पद्य 
शुष्क उपदेश न होकर हृदयग्राही और चिरन्तन प्रभावोत्पादक साहित्य की कोटि में आते हैं। 


हितोपदेश में विद्या की महत्ता को अत्यन्त सुन्दर ढंग से समझाया गया है। इन्होंने कई सुन्दर श्लोकों के माध्यम से 
विद्या की महिमा का वर्णन किया। सर्वप्रथम निम्न श्लोक द्रष्टव्य है - 


सवद्रव्येषु विद्यैव, द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌। 
अहार्यत्वात्‌ अनर्घ्यत्वाद्‌अक्षयत्वाच्च सर्वदा॥ १ ॥ 


-अर्थात्‌ अपहृत या अपहरण करने योग्य न होने के कारण, अमूल्य होने के कारण और क्षयरहित होने के कारण. 
समस्त द्रव्यं में विद्या को ही अत्युत्तम द्रव्य कहा गया है। 


विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्‌ | 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनात्‌ धर्मः ततः सुखम्‌ I I 


इस श्लोक का भाव यह है कि विद्या (मनुष्य को) विनय प्रदान करती है, विनय से (व्यक्ति) पात्रता को प्राप्त 
करता है, पात्रता से घन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म तथा धर्म से सुख को प्राप्त करता है। 


विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये | 
आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीयाऽऽद्वियते सदा ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ शस्त्र-विद्या और शास्त्र-विद्या - ये दोनों विद्यायें बोध के लिए होती हैं अथवा अर्जनीय हैं। इनमें (पहली) 
शस्त्रविद्या वृद्धावस्था में हँसी कराती है अर्थात्‌ उपयोग में यही आती है। किन्तु दूसरी शास्त्र विद्या सदा ही आदरणीय 
होती है। 


रुपयौवनसम्पन्ना, विशालकुलसम्भवाः | 
विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुका: ॥। 


इस पद्य का भाव यह है कि सुन्दरता और युवावस्था से युक्त एवं उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्याविहीन 
मनुष्य उसी प्रकार शोभित नहीं होते जैसे गंधविहीन पलाश पुष्प शोभित नहीं होते। 
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विद्वानों. के अनुसार धन की भी :अंपेक्षा श्रेष्ठ विद्या सर्वार्थसाधिका है। और इसीलिये नारायण महोदय ने कहा 
अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषम्‌ | 
बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। क्योंकि विद्या ऐसी वस्तु है, जिसका निरन्तर अभ्यास अत्यन्त 
आवश्यक है। अतः यही कारण है कि विद्या की महत्ता या महिमा अवर्णनीय तथा अनन्त है। 
- हे पुत्र | खेद की बात यह है कि इन बीती हुई रात्रियो में तुमने अध्ययन नहीं किया, इसीलिये तुम (पुत्र) विद्वानों 
की सभा में उसी प्रकार दुःख पा रहे हो, जिस प्रकार कीचड़ में फंसी हुई गाय दुःख पाती है। 
यहाँ पर भी विद्या की महिमा स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि समय पर विद्या का अध्ययन न करने से व्यक्ति सदैव 
दुःख ही पाता है, और उसके लिये पछतावे के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। 
ु माता शत्रु: पिता वैरी येन बालो न पाठित; । 
नशोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको AN I 
उपर्युक्त पद्य का आशय यह है कि जिस माता-पिता ने अपने पुत्र या सन्तान को नहीं पढ़ाया अथवा विद्याध्ययन 
नहीं कराया, वह माता-पिता उस बालक का शत्रु है। जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला शोभित नहीं होता, उसी प्रकार वह 
बालक विद्वानों की सभा के बीच में शोभित नहीं होता। 
यहाँ पर विद्या को इस सीमा तक महत्त्वपूर्ण बताया गया है कि जिस बालक या व्यक्ति ने विद्या का अर्जन नहीं 
किया है, वह विद्वानों की सभा अथवा विद्वत्‌ मण्डली के बीच सुशोभित नहीं होता । 
विद्या की महिमा को दर्शाने वाले उपर्युक्त श्लोकों के ही समान एक और अत्यन्त सुन्दर श्लोक प्रसिद्ध है- 
यस्मिन्‌ देशे न सम्मानो, 
` नवृत्तिर्न च बान्धवः | 
न च विद्यागमः कश्चिद्‌ 
तं देशं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
कवि यह कहना चाहता है कि जिस देश में न ही सम्मान हो, न जीविका अर्जन का कोई साधन ही मिले, जहाँ 
भाई-बन्धु भी न हो, इन सभी के अतिरिक्त जहाँ विद्या के अध्ययन तथा विद्या के अर्जन का ही साधन उपलब्ध हो उस 
' स्थान को क्या, उस देश को ही त्याग देना चाहिए। विद्या अर्जन के साथ ही साथ इसका सतत्‌ अभ्यास भी आवश्यक 


मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः । 
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः ॥ 
माता-पिता के द्वारा निरन्तर अभ्यास कराने पर ही बालक गुणवान्‌ होता है। जन्म लेते ही कोई भी बालक (पुत्र) 
'पण्डित नहीं होता। है 
इस प्रकार विद्या की महिमा स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि विद्या का अध्ययन तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ 
इसका निरन्तर अभ्यास भी आवश्यक है। 
(J 
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हिन्दी बोलना हमारी Duty? 
मृदुला सिंह 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 
मैं हिन्दी की छात्रा हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि लोग कभी भी अपनी पूरी बात हिन्दी में नहीं बोल पाते 
हैं। बीच में कहीं न कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जरूर कर देते हैं। यह कविता, व्यंग्य है इस समाज के उन 
लोगों पर जो सच्चे भारतीय होने का दावा करते हैं पर ठीक तरह से हिन्दी बोल भी नहीं पाते। 


अभी कुछ दिनों पहले हुई मुलाकात 

एक नेता से , जो करने पर तुले थे अंग्रेजी में मुलाकात। 
बतलाया खुद को हिन्दी का परम भक्त 

बोला- हिन्दी बोलने में हँ बड़ा सख्त! 

फिर शुरू की नेतागिरी, और सुनाने लगे भाषण....! 
बोले- हिन्दी बोलना तो हमारी Duty है; 

पर क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है 
आज-कल की Young Generation, 
Whenever mouth खोलती है, 

Only English ही English बोलती है। 
हिन्दी की Importance को, 
अंग्रेज़ीयत से तोलती है। 

यह Very Wrong है, ओर हम Very Sadi 

हमें हिन्दी को उसके Rights दिलवाना है, 

इसे World-Wide फैलाना है। 

तभी मुझ जैसे हिन्दी-प्रेमियो और 

भारत माता के Dream होंगे सच। 


Thank you very much! ° 
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पूर्व छात्रा की कलम से.... 


एनी बेसेन्ट : भारतीय मनीषा की अग्रदूत 


चन्द्रकला पाडिया' 


शब्दों में एनी बेसेन्ट के व्यक्तित्व को बाँधना और उनके योगदान का ऑकलन करना समुद्र को अँजूरी में भरने के 
समान है। जितना अधिक मैं एनी बेसेन्ट के जीवन को पढ़ती जाती हूँ, उतना अधिक मेरा मन उनके चमत्कारी व्यक्तित्व 
से प्रभावित होता चला जाता है। ऐसा लगता है गंगा के निर्मल तट पर बैठी हुई हैं और बहुत दूर क्षितिज पर किसी सूर्य 
को अपनी पूर्ण आभा लिये हुए उदित होता देख रही हूँ जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में आलोक फैला रहा है। भारत की 
भूमि पर जन्म न लेने के बावजूद भारतीयता की इतनी गहरी समझ, भारतीय परम्पराओं में इतनी दृढ़ आस्था- भारत 
वासियों को भारतीय बनने का आह्वान करने वाली इस महीयसी को मेरा शत्‌ शत्‌ नमन! 


इस चिर यात्रा के पथिक को जीवन की निर्ममताएँ तोड़ नहीं सकीं। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के 
विचारों में महान असमानता के फलस्वरूप उनका दाम्पत्य जीवन टूट गया परन्तु दो बच्चों की माँ बनी हुई यह स्त्री 
इससे आहत जरूर हुई परन्तु टूटी नहीं। जब 1878 में उनके पति ने कानूनी दाँव पेच के जरिये दोनों बच्चों को अपने 
पास ले लिया, उस समय जो उस महान स्त्री ने कहा वह हर भारतीय के लिए एक आदर्श है। उसने कहा “यह अत्यन्त 
अमानवीय कानून है, जिसने बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया है। मैं अपने दुख का निवारण दूसरों के दुखों को 
दूर करके HOM और सब अनाथ एवं असहाय बच्चों की माँ बनूँगी।” उनके इन शब्दों को पढ़कर सहसा ही सर्वेश्वर 
दयाल सक्सेना की निम्न पक्तियाँ याद आ जाती है 
“दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। 
बस अपने सपनों को दूसरों की आँखों से जोड़ दो'।। 
डॉ. बेसेन्ट 1893 में पहली बार भारत आयीं। 06 जुलाई 1907 को वे थियोसाफिकल सोसायटी की अध्यक्ष 
बनीं। उन्होंने निभींक होकर हिन्दू सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता से अधिक श्रेष्ठ बताया और जीवन भर वे भारतीयों को 
अपनी सभ्यता में रचने-बसने का संदेश देती Tell जिस गहराई से उन्होंने भारतीय सभ्यता को समझा उस गहराई से 
शायद भारत के बड़े-बड़े स्वतन्त्रता सेनानियों ने भी नहीं समझा। यूँ तो उनका योगदान जीवन के हर क्षेत्र में था परन्तु 
शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान मेरे दृष्टिकोण में अप्रतिम था। स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गाँधी से पहले यह डॉ. एनी 
बेसेन्ट ही थीं जिन्होंने भारतवासियों से कहा-“किसी भी देश की शिक्षा उस देश के इतिहास के ज्ञान के आधार पर होनी 


* वर्तमान में प्रो. चन्द्रकला पाडिया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। 


20 


CC-O. Vimlesh Kanti Verma Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चाहिये। इसका निर्माण उस राष्ट्र की प्राचीन परम्पराओं एवं राष्ट्रीय आदतों के अनुरूप होना चाहिये और उसके बाद ही 
उन्हें आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप धीरे-धीरे ढालना चाहिये”! 


उनके अनुसार पाश्‍चात्य दर्शन एवं पाश्‍चात्य मूल्यों की शिक्षा भारत के किसी भी काम की नहीं है। क्या ईसाई 
मिशनरी भारतीयों को हिन्दू या इस्लाम धर्म सिखलायेंगी या हिन्दू और मुसलमान को अपने देश से प्रेम करना 
सिखलायेंगी? (Will Missionaries teach Hinduism, or Islam, and foreigners supreme love of 
country?) एनी बेसेन्ट ने बार-बार भारतीयों का आह्वान करते हुए कहा- 

"You have a philosophy far-reaching and deep. You are neglecting it, while other 
countries are anxiously gathering it up, and are training their youths along those lines...' 

यह बात केवल दर्शन में ही सही नहीं है, बल्कि इतिहास के बारे में भी सच है। कितनी लड़कियाँ व लड़के भारत 
के दो हजार वर्ष के गौरवशाली इतिहास को जानते है? वे कितना महाराष्ट्र व राजपूताना के बारे में जानते हैं? वे कितना 
दक्षिण के महान साम्राज्यों के बारे में जानते हैं जो कि उस समय भी बड़े ही शक्तिशाली और सभ्य थे जिस समय यूरोप 
अभी भी मध्ययुगीन जंगलीपन की अवस्था में था। 

"Not only is that true in philosophy, but it is still more practically true in history how 
many boys and girls know anything really inspiring about and great history of the last two 
thousand years in India. But how much do they know of the story of Maharashtra, or 
Rajputana? How much do they know of the great kingdoms of the south, which were mi ghty 
and civilized when Europe was still in mediaeval barbarism"? (The Birth of New India, 
p.182). 

“एनी बेसेन्ट ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक भारतीय लड़के को अंग्रेज एडमिरल नेल्सन के चरित्र या 
योगदान के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। क्या इससे भारतीयों में देश प्रेम की भावना जागेगी?" 


उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपना इतिहास फिर से लिखना होगा। हिन्दूओं को अकबर के योगदान के बारे में 
और मुसलमानों को शिवाजी के योगदान के बारे में जानना होगा। भारतीयों को अपनी संस्कृति अपने इतिहास के बारे में 
गर्व करना सीखना होगा। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पूर्व की सभ्यता में कर्तव्य प्रधान है अधिकार नहीं और इस 
सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान, दायित्व व धर्म होता है। पूरब की सभ्यता पश्चिम की 
सभ्यता से श्रेष्ठ है परन्तु दुःख की बात है कि पूर्वी सभ्यता पर पश्चिमी सभ्यता आक्रमण कर रही है। 

The East is now being invaded by the Western ideal. Throughout the East, Duties, not 
Rights, have been the central ideal, the basis of human society; on Duties were built up social 


Systems in which each had his place, his work, his map of life." (The Birth of a Nation, 
p. 203) 
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पश्चिम में व्यक्तिवाद समाज का आधार है। व्यक्ति नितान्त अकेला, अलग-थलग, जन्मजात अधिकारों का 
अधिष्ठाता है। ऐसा दर्शन एक प्रतिस्पर्धात्मक, सहयोग-विरोधी एवं युद्धरत राष्ट्रों को जन्म देता है। उनके शब्दों में : 

"We have, in the West, Individualism as the basis of society; Man stands alone, isolated, a 
congeries of inherent, inborn Rights. The apotheosis of the Individual is secn in the assertion 
of the Rights of Man, and the necessary corollary of a competitive society; the individual 


man asserts himself and fights against his fellows; the individual classes struggle with each 
other, the individual nations war with each other." (The Birth of New India, 0. 205) 


यदि भारतीय अपना इतिहास पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि भारत विश्व में एक बहुत बड़ा स्वशासित राष्ट्र रहा है 
जहाँ राजा इतना शक्तिशाली इसलिए होता था क्योंकि उसका बार-बार निर्वाचन होता Al यह भारतीयों का अज्ञान है 
कि वे अपने ही देश की महान राष्ट्रीयता से अनभिज्ञ है। (वही पृ. 219) 

एनी बेसेन्ट ने शिक्षा में 'आदर्श' अपनाने पर बल दिया। उन्होंने छान्दोग्य उपनिषद्‌ का उदाहरण देते हुए कहा कि 
वहाँ कहा गया है कि “मनुष्य का निर्माण उसके विचार करते हैं, जो मनुष्य सोचता है, वही बनता है। यही आदर्श की 
ताकत है” (वही 9.266) 

हम सबको एक आदर्श के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और वह है अपने देश का आदर्श जो कि देश भक्ति से 
आता है। उनके शब्दों में - 

"Devotion to the country is one of the most inspiring and constructive of forces" 

वह ऐसी न्यायप्रिय एवं तेजस्वी महिला थीं जो इग्लैण्ड में जन्मीं पर अपने देशवासियों के द्वारा किए गये अन्याय 
को कभी सह नहीं सकती थीं। उन्होंने भारतीयों का आहवान करते हुए कहा कि 

i "What do you want your country to be in order that she may be ranked among the Nations 

of the World? Clearly one condition of progress... one condition of greatness is- Freedom. 
Hence your first wish for the country should be that she should be free. (And).. You cannot 


make your country free without making yourselves free, and no man is free who is not the 
master of his own mind and ofhis own body." 


इस प्रकार एनी बेसेन्ट वह देदीप्यमान नक्षत्र थीं जिन्होंने भारतीयों को उनके अतीत के गौरव से परिचित कराया, 
उन्हें स्वतन्त्रता के अधिकार के महृत्व को समझाया एवं उन्हें शिक्षा के द्वारा अपने गौरवशाली भविष्य के निर्माण का 
संदेश दिया। वह सच्चे अर्थों में भारत की मानस पुत्री थीं जिनके योगदान को यह देश कभी भुला नहीं सकता। 
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आज आपका है 


स्मिता 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 
प्रिय दोस्त, “आज” आपका है। इसे दबोच लें ! इससे प्रेम करें ! À 
इससे प्रेम करें.... क्योंकि यह भाग रहा है ! 
इसमें केवल २४ घण्टे हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे। हर एक दिन आपके लिए मूल्यवान तोहफे का एक भाग 
होगा। इसलिए आपको आत्म विश्वासी और सकारात्मक विचार वाला बनना होगा। अनेक लोग अपने भीतर की 
असीम शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। हम सभी के.अन्दर शक्ति का विशाल भण्डार छिपा है जो हमारी पराजय को 
विजय बनाने के लिए पर्याप्त है। जब भी आत्म मूल्यांकन करें तो कभी भी स्वयं को दूसरों से कम मत समझें। 
जब आप सामर्थ्यानुसार अपना सब कुछ दे देंगे तो ईश्वर फल देने में पीछे नहीं हटते। स्वयं को ईश्वर के अपराजेय 
नुमाइंदे के रूप में देखें - मंजिल स्वयं चल के आपके सामने आयेगी। परन्तु, अगर आप बिना परिश्रम किये स्वयं को 
परिस्थितियों को सौंप देंगे तो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है जैसे-सिंह के सामने किसी निरीह प्राणी को छोड़ना। 
जिसने हर आज का मायने समझा हर दिन हर अवसर का सही उपयोग किया वही सफलता के सोपान को छू 
पायेगा। विजेता वही बनता है जिसमें कुछ अनोखा कर दिखाने की चाह हो। 


“काल करे सो आज कर आज करै सो अब 
पल में परलय होयगा बहुरि करैगो कब 11” 
हँसी के फव्वारे 
ह अनामिका वर्मा 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 
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. टीचर छात्रों से तुम सभी अपनी ड्राइंग कापी पर ट्रेन और उसकी पटरी बनाओ। मैं अभी आकर निरीक्षण करता 
EA 


टीचर: ( ३ मिनट बाद) अरे, मुकेश, तुम्हारी कापी पर तो सिर्फ पटरी है। ट्रेन कहाँ है? 
मुकेश : सर आप ५ मिनट लेट आए ट्रेन तो छूट गयी! i 
२. एक बार एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा : ताजमहल कहाँ है? बच्चे ने कहा: मुझे नहीं पता। 
शिक्षक ने कहा : तुम सीट के ऊपर खड़े हो जाओ। 
बच्चा: (सीट के ऊपर खड़ा हो कर) - सर अब भी ताजमहल नहीं दिख रहा है। 
३. एकबार दो लड़के परीक्षा देकर निकले 
पहला तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? 
दूसरा : मैं तो खाली कापी जमा कर आया हूँ। 
पहला: मैं भी खाली कापी देकर आया हूँ] 
दूसराः यार कहीं टीचर यह न समझे कि हम दोनों ने नकल की है ] 
४. अध्यापक बच्चो! औरंगजेब का शासन कहाँ से कहाँ तक फैला था? 
एक छात्र: (जल्दी से खड़ा होकर) - सर! पेज ११० से पेज ११३ तक। 
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जाम में फंसा बनारस 
श्वेता झा 


*बी. एं. प्रथमवर्ष 


[बनारस या वाराणसी की अपनी प्राचीन विश्वप्रसिद्ध पहचान है। विभिन्न प्रान्तों से आए विभिन्न भाषाई और 
धार्मिक समुदायों का यहाँ सह अस्तित्व देखने को मिलता है। असंख्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, अनेक 
विश्वविद्यालय, देवनदी गंगा और उसके घाट, बनारसी बुनकारी, संगीत, पान और न जाने क्या-क्या- सो वैचित्र्य 
से भर कर क और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते भी हैं पर वे अपने 
गन्तव्य तक कैसे पहुँचे यह एक चुनौती भरा प्रश्‍न है। इस विषय पर प्रस्तुत है एक छात्रा के विचार] 


यातायात व्यवस्था वाराणसी की सबसे जटिल समस्या है, कारण निम्नलिखित हैं- -सम्पादक 

कारणः 

° सड़कें कम चौड़ी होना और उसके अधिकांश भाग पर अतिक्रमण होना। 

° गाय-भैसों का खुलेआम भीड़- भाड़ वाली सड़कों पर चलना! 

e se पर अपेक्षा से ज्यादा रिक्शों व आटो रिक्शों का आवागमन और इनकी पार्किंग का कोई स्थान निर्धारित न 

। 

° खरीदारी करने वालों की गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था न होना व उनके द्वारा बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर देना। 

° कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की लापरवाही एवं रिश्वत खोरी के कारण ‘No Entry’ के समय भी बड़ी मालवाहक 
गाड़ियों का शहर में प्रवेश कराना एवं चेकिंग के नाम पर कहीं भी जाम लगा देना। 

° जलबिजली एवं टेलीफोन विभाग द्वारा सड़कों को खोदकर बिना मरम्मत कराए छोड़ देना। 

° सांसद व विधायक निधि से बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता न होने से सड़कों का शीघ्र ही खराब होना। 


वाराणसी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा वाराणसी की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई 
कदम उठाये जाते रहे हैं। यातायात माह भी चलाया जाता है। मगर सब व्यवस्था कागजी कार्यवाही तक ही सिमट कर 
रह न है और वाराणसी नगर जाम के दलदल में फँसा रह जाता है। फलस्वरूप यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती जा 
रही हे। 

मैंने जाम के इन कारणों को ध्यान में रखकर यातायात सुधारने के लिए अपने अनुभव के आधार पर यातायात के 
लिए कुछ सुझाव तैयार किये है। जिसपर मैं वाराणसी जिला, पुलिस एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, 
और मुझे यकीन है कि मेरे सुझाव इस यातायात को सुधारने में प्रशासन की तरफ से पहल की जाएगी। 


सुझाव - 


« अगर यातायात व्यवस्था को सुधारना है तो यहाँ की सड़कों पर अवैध रूप से बनी दुकानें गुमटियों एवं मकानों को 
हटाकर बिना भेद-भाव एवं बिना राजनीतिक दबाव के सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए। 


« यहाँ का पुलिस प्रशासन एवं नागरिकों का आपसी तालमेल से सड़कों पर रिक्शों और आटो की संख्या कम करके 
इनके चलने के रूट का निर्धारण करना होगा। 
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« मुख्य चौड़ी सड़क पर आटो एवं रिक्शों का संचालन बंद कर उनकी जगह पर छोटी गाड़ियों का संचालन किया 
जाय। जिससे एक साथ ४०/५० लोग एक स्थान से दूसरे पर जा सकते हैं, जबकि ४०/५० लोगों को ले जाने के 
लिए बहुत RRN और आटो को चलाना पड़ता है। यात्री की सुविघाके लिए मुख्य-मुख्य सड़कों पर छोटी 
गाड़ियों की पर्याप्त संख्या में संचालन हो एवं सुविधा के लिए कम-कम दूरी पर बस स्टैण्ड बनाये जाएँ एवं 
जिनका ५ से १० मिनट के अन्तराल पर संचालन होता रहे तथा Bel पर रिक्शे एवं आटो पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध 
RI 

° अवैध वसूली करने वाले करने वाली पुलिसकर्मियों को मौके पर पकड़े जाने पर तुरन्त निलम्बित किया जाए और 
पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस की डयूटी लगाई जाए। रे 

° गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली के रोकने के लिएईमानदार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। 

° जिन रूटों पर रिक्शे तथा आटो का आवागमन हो उन Gel पर बसों या भारी वाहन का प्रवेश वर्जित हो। सड़कों 
को जोड़ने वाली गलियों में रिक्शा व आटो के आवागमन पर रोक लगे, जिसके लिए गलियों के नुक्कड़ पर ढाई- 
ढाई फीट की दूरी पर खंभे गाढ़े जाएँ। 


गुटखा खाने वालों के लिए इनामी योजना 
रजनी साहनी 
एम. ए. (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 


i 


गुटखा खाओ : पुरस्कार पाओ X 
योजना अवधि : आज से जीवन पर्यन्त 
प्रथम पुरस्कार: कैन्सर 
द्वितीय पुरस्कार : पिचके गाल 
तृतीय पुरस्कार : जवानी में बुढ़ापा 
चतुर्थ पुरस्कार : छोटा मुँह 
पाँचवा पुरस्कार : खाँसी 
छटा पुरस्कार: दाँत गायब 
श्रेष्ठ पुरस्कार : राम नाम सत्य है। 
फार्म का प्राप्ति स्थान 
पान की दुकान, रेलवे प्लेट फार्म व बस अड्डों के स्टाल पर। 
फार्म शुल्क - १ रूपये से ६ रूपये तक। 
पुरस्कार शुल्क - श्मशान घाट। _ 
मुख्य अतिथि - यमराज। र 
अतिशीप्र ही उपर्युक्त योजना का लाभ उठाएँ। हर गुटखे के साथ कमजोरी मुफ्त पाएँ ! 
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जो कहूँगा सच कहूँगा 


सुप्रिया वर्मा 
एम. ए. (द्वितीय वर्ष) मनोविज्ञान 


अद्ध॑मू्छित हालत में गाल पर पड़ते तमाचों के बीच सूखे होठों से निकलते जवाब क्या सचुमच पुलिस की 
केस हिस्ट्री को मजबूती दे पाते हैं? शायद नहीं! इसी कारण नारको इन दिनों हमारे देश की अपराध जाँच एजसिंयों का 
खास अंग बन चुका हैं। तेलगी से लेकर तलवार के बीच पुलिस न जाने कितने शातिर अपराधियों को बेंगलुरू की 
नेशनल फारेंसिक लैब यातना से गुजार चुकी है। किसी को भी यह एक कौतुक सा लग सकता है कि अभियुक्त को टुथ 
सिरम देकर बेहोश करने के पश्चात्‌ सवाल पूछे जाएँ और फिर सूखे होठों से निकलती उदास आवाजों के आधार पर 
सच्चाई तक पहुँचा जाए, लेकिन क्या सचमुच ऐसा संभव है? अनेक शोधकर्त्ताओं द्वारा किए गए प्रयोगों और अध्ययनों 
से निष्कर्ष निकलता है कि पूछताछ की कड़ी में टूथ सिरम कभी-कभार मददगार साबित होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है, 
जब लोग ऐसी ऊल-जुलूल जानकारियों का खुलासा करते है जिसका सम्बन्ध अपराधिक घटना से होता है। 


१. नारको टेस्ट - वर्ष २००० में बेंगलरू की फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने अपराधों की वैज्ञानिक परीक्षण के 
फोर इन वन पैकेज का ऐलान किया था, जिसे जाँच एजेंसियो ने हाथों-हाथ लपक लिया। खासकर भारत में नारको 
एनालिसिस टेस्ट तभी से पुलिस की पहली पसन्द बन गयी। आमतौर पर अपराधी से थाने में पूछताछ बहुत सहज 
विकल्प होता है। लेकिन इसे सच्चाई की कसौटी पर परखने की चुनौती अधिक कठिन है। शायद इसलिए पुलिस को 
लगता है कि पेंचीदा केसों में मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाकर नतीजे तुरन्त हासिल किए जा सकते है। 


नारको टेस्ट में प्रयोग की जानें वाली दवा को टुथ सिरम कहते है। टुथ सिरम मरीज के शरीर में घुलकर उसे 
सेकेंड स्टेज तक पहुँचाती है तो सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। इस अवस्था में मरीज के लिए झूठ बोलना संभव नहीं 
रह जाता। हालांकि यह जानने के लिए कि मरीज कितना सच उगल रहा है, इसके लिए अलग से ब्रेन मैपिंग मॉनिटर की 
मदद लेनी पड़ती है। परन्तु ऐसा भी दावा किया जाता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलना तय कर चुका है, वह दवा के प्रभाव में 
भी अपनी फितरत बनाए रखने में सफल होता है। 


यहां नारको टेस्ट को अपराध विज्ञान का चमत्कार मानकर अचंभित होने की वजह इसलिए भी नहीं होना चाहिए 
क्योंकि इसे दुनिया के विकसित देश बहुत पहले ही आज़माकर छोड़ चुके हैं। उनकी निगाह में यह एक बर्बर तरीका है जो 
न सिर्फ व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएँ सच की कसौटी पर खरी भी नहीं 
पायी गयी। हालाँकि पुलिस नारको एनालिसिस को वरदान मानकर इस भ्रम की शिकार है कि इसके जरिये वह करिश्मे 
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कर सकती है जबकि यह तकनीक न तो आधुनिक है और न ही अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्य । यह शारीरिक यातना का ही 
एक प्रकार हैं जिसे साइकोलाजिकल थर्ड डिग्री कहना ज्यादा ठीक होगा। 


२. ब्रेन मैपिंग- यह मस्तिष्क की तरंगीय प्रतिक्रिया पर आधारित टेस्ट है। पिछले दशक की शुरूआत में हार्वर्ड 
मेडिकल स्कूल में मनोरोग विभाग के शोध सहायक लारेंस ए. फेयरवेल ने इसकी शुरुआत की। इसके अन्तर्गत व्यक्ति 
एक कम्प्यूटर पर चुनिंदा शब्दों, वाक्याशों और चित्रों को देखता है। ये चित्र अपराध में प्रयुक्त होने वाले हथियार के हो” 
सकते है। ऐसा दावा किया जाता है कि इन तस्वीरों की पहचान सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सम्बन्धित 
अपराध को अंजाम दिया हो। इसके लिए व्यक्ति के सिर पर लगाए गए सेंसर से चित्र के बारे में उसकी ई ई जी 
(इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राम) और मस्तिष्क तरंगो को परखा जाता है और यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है कि 
क्या उसके मस्तिष्क में सम्बन्धित चित्रों, वाक्याशों और शब्दों का कोई ब्यौर। दर्ज है। इस तकनीक का कमजोर पक्ष यह 
है कि किसी अपराधी के मस्तिष्क की तरंगों और अपराध की जानकारी न रखने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगो में 
अंतर स्पष्ट नहीं करती। 


३. पॉलिग्राफ़ या लाइ डिटेक्टर टेस्ट- यह शरीर में होने वाले उन विशेष परिवर्तनों की निगरानी और रिकार्ड का 
काम करता है जो किसी व्यक्ति की भावुक अवस्था से प्रभावित होते है। इसके अन्तर्गत रिकार्ड किए गए परिवर्तनों का 
अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है और पूछे गए सवालों से उनका मिलान किया जाता है। 


लेकिन पॉलिग्राफ टेस्ट के परिणाम भरोसे लायक नहीं कहे जा सकते हैं। खुद जाँच एजेंसिया इस बात को 
स्वीकार करती है। विशेषकर तब, जब इस टेस्ट में प्रयुक्त उपकरणों के जरिये दो अलग-अलग सवालों पर शरीर की 
प्रतिक्रिया को नापा जाता है। परीक्षणकर्ता को इन दोनों तरह के प्रश्नों को एक-दूसरे से जोड़कर देखना जरूरी होता है। 
जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके। ऐसे में खुद परीक्षणकर्ता निष्कर्ष के मामले में उलझ कर मनमाने परिणाम 
निकाल सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी सामान्य व्यक्ति को पॉलिग्राफ टेस्ट की परिस्थितियों में रखा 
जाता है, तो वह सामान्य नहीं रह पाता। जिससे पॉलिग्राफ टेस्ट के परिणाम सही नहीं आते। इसके विपरीत जो व्यक्ति 
योगाभ्यास करते हैं या जो ऐसी परिस्थितियों में अपना सामंजस्य बना लेते हैं, जिससे टेस्ट के परिणाम सही नहीं 
निकलते। 


हालांकि ये सभी विधियाँ सच उगलवाने में काफी हद तक कामयाब है, किन्तु इसकी विश्वसनीयता पर आज भी प्रश्न 
उठते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि इन तकनीकों पर पूरी तरह निर्भर न होकर इन्हें सबूत इकट्ठा करने की एक तकनीक 
के रूप में उपयोग करें। 
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तुलसीदास की भक्ति भावना 

पूजा सिंह 

एम. ए. (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 

महात्मा तुलसीदास मध्युगीन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे कवि ही नहीं महान द्रष्टा, श्रेष्ठ स्नष्टा, 

धर्मवक्ता तथा परमभक्त भी हैं। यदि काव्य में किसी युग की प्राणधारा पुनरुज्जीवित हो सकती है और वह देशकाल की 

सीमाओं से परे अपनी सौंदर्य संवेदनाओं से जीवन शक्ति का प्रवर्षण कर सकती है तो उसका उदाहरण तुलसीदास जी 

की रचनाएँ हैं। 'रामचरितमानस' तुलसी की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। महात्मा तुलसीदास जी का साहित्य सारे भारत में 

भक्ति की सुर सरिता बहाने वाला सिद्ध हुआ है। 

तुलसीदास जी ने राम को आराध्य मानकर काव्य का सृजन किया है इसीलिए बहुधा उनकी तुलना आदि कवि 

वाल्मीकि से की जाती है, परन्तु यह भी युक्ति संगत नहीं है। तुलसी का कार्य महर्षि वेदव्यास की कोटि का है। सहस्रं 

शताब्दियों तक जो कार्य व्यास की वाणी ने किया गया है उसका जैसा प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा है, उसी प्रकार का 

कार्य तुलसीदास के साहित्य द्वारा हुआ है। 'रामचरितमानस' हिन्दू संस्कृति और सभ्यता का संदर्भ ग्रंथ बन गया है। उसे 

हम भारतीय संस्कृति का 'इनसाइक्लोपीडिया' भी कह सकते हैं। तुलसीदास भक्त कवि थे। भक्ति और कविता यह दोनों 

ही उनके व्यक्तित्व के अविभाज्य अंग थे। उनके भक्त हृदय का उदाहरण प्रस्तुत है- 
एक भरोसो एक बल-एक आस-विश्वास 
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास ॥। 

भक्ति में बड़ी भारी शर्त है निष्कामता की। सच्ची भक्ति में लेन-देन का भाव नहीं होता। भक्ति के बदले में 

उत्तम गति मिलेगी इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्त के लिये भक्ति का आनंद ही उसका फल है। वह 

शक्ति सौंदर्य और शील के अनंत समुद्र के तट पर खड़ा होकर हिलोरें लेने को ही जीवन का परम फल मानता है। तुलसी 
इसी प्रकार के भक्त थे। 

डॉ. वचनदेव कुमार ने तुलसी की भक्ति के मर्म की व्याख्या करते हुएलिखा है - “जीवत्मा की मुक्ति के लिए 

तुलसीदास ने सत्सङ्ग, नाममहिमा, स्वदोषानुभूति, लघुता, ज्ञान और प्रेम की महत्ता का बार-बार वर्णन किया है। इन 

भावों का वर्णन कर तुलसीदास ने जीवात्माओं के हृदय में इन्हें दृढ़ करना चाहा है, जिससे इनका पूर्ण कल्याण हो। 

तुलसी के सारे गीतात्मक कार्यों में उनके दर्शन का मर्म केवल इतना है कि राम और जीव वस्तुतः एक ही हैं, उनमें भेद 
डालनेवाली माया है।” 

तुलसीदास जी ने भक्ति के लिए गुरु-कृपा को भी विशिष्ट स्थान दिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार 
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भगवत्कृपा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आबश्यक है, जिससे भक्त भवसागर से पार हो जाता है, उसी प्रकार गुरु-कृपा 
की आवश्यकता है - 
ठुलसिदास हरि गुरु करुना बिनु, विमल विवेक न होई 
बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावै कोई ॥ 
राम की भक्ति-मणि को प्राप्त करने में अनेक आयोजन जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे तो आशुतोष हैं, 
प्रेम सहित किए गए नामस्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परन्तु रामभक्ति के परम पद पर पहुँचने के लिए क्रमिक 
विकास का आश्रय लेना पड़ता है। भक्ति नौ प्रकार की मानी गई है, श्रवण-कीर्तन-स्मरण-पाद सेवन, अर्चन, वन्दन- 
दास्य-स-ख्य और आत्मनिवेदन। राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। यह नवधा भक्ति ही भक्त को 
भगवान तक पहुँचाने में सहायक होती है। गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति द्वारा यह प्रदर्शित किया कि भक्त अपना आत्मिक 
विकास कैसे कर सकता है - 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मतिवेदनम्‌ ॥ 
राम-भक्ति का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से राम के चरित के श्रवण, मनन तथा कीर्तन से होता है। भगवान का जो 
प्रतीक तुलसीदास जी ने लोक के सम्मुख रखा है, भक्ति का जो प्रकृत आलंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौंदर्य- 
शक्ति और शील तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना के ये तीन सोपान हैं जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ 
उच्चता की ओर बढ़ता है। इनमें से प्रथम सोपान ऐसा सरल है कि स्त्री-पुरुष, मूर्ख-पंडित, राजा-रंक सब उस पर अपने 
हदय को बिना प्रयास देते हैं। इसकी स्थापना गोस्वामी जी ने राम कें रूपमाधुर्य का अत्यंत मनोहर चित्रण करके किया 
है। 
वन जाते हुए राम जानकी को देखने पर ग्रामवघुओं की दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है - 


बनिता बनी स्यामल गौर के बीच बिलोकहु री सखि मोहिं सी है। 
मनजोगन कोमल क्यों चलि है? सकुचाति मही पद पंकज छवै। 


गोस्वामी जी ने राम के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कराने के साथ ही उनकी अलौकिक शक्ति का भी 
साक्षात्कार कराया है। ईश्वरावतार उस राम से बढ़कर शक्तिमान विश्व में कौन हो सकता है 'लव निमेष परमान जुग 
ae काल जासु कोदंड'। इस अनंत सौंदर्य और अनंत शक्ति में अनंत शील की योजना हो जाने से भगवान का सगुण 
रूप पूर्ण हो जाता है। तुलसीदास ने राम नाम की महिमा का गान किया है। गगा जिस प्रकार गुड़ के स्वाद को व्यक्त नहीं 
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कर सकता उसके रस का मन के भीतर ही भीतर रसास्वादन करता रहता है, उसी प्रकार तुलसी राम-नाम गाते हैं - फिर 
भी गा नहीं पाते। यह तो स्वसंवेद्य रस है, उसको वाणी द्वारा व्यक्त करना असम्भव है। इस नाम मणि के प्रकाश से ही 
अन्दर-बाहर एक अपूर्व ज्योति जगमगा उठती है तुलसीदास जी कहते हैं - 
रामनाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहरे हूं, जो चाहसि उज़िआर ॥ 
राम का नाम मात्र लेने से अधमाधम भी मुक्ति पा लेता है। तुलसीदास जी की भक्ति सदैव दास्य वृत्ति की रही 
है, इसी कारण इनके काव्य में आत्मनिवेदन का भाव अधिक है। उन्होंने राम की भक्ति को सेवक-सेव्य भाव के रूप में 
स्वीकार किया है। यदि राम स्वामी हैं, तो तुलसी उनके गुलाम और दास हैं - 
तू दयाल, दीन हाँ, तू दाने, हों, भिखारी, 
हाँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी॥ 
तुलसीदास जी के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। जिस प्रकार भक्ति संसार के मायाजाल से 
मुक्त कराती है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा अज्ञानता का नाश होता है। वैसे तुलसी का यही मत है - 
ज्ञानहिं भगितिहि नहिं कछु भेदा | 
उभय हरहि भव संभव खेदा ॥। 
तुलसीदास की दृष्टि में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही महान है। ईश्वर ज्ञानस्वरूप हैं, अत: ज्ञान के प्रति औत्सुक्य 
भी भक्ति का ही एक रूप है। भक्ति स्वयम्‌ साध्य और वही सिद्धि भी है। तुलसी का मत अत्यंत स्पष्ट है - 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरहि उरगारि। 
गोस्वामी जी ने इस प्रकार ज्ञान और भक्ति का विरोध दूर कर धार्मिक प्रवृत्तियों में एकता की स्थापना की है, 
उन्हें ज्ञान मान्य तो है, परंतु भक्ति की उपेक्षा करके नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जो ने स्वयं इसका निर्देश किया है - 
धर्म से विरति जोग से ग्याना 
मोक्ष पद ग्यान वेद बखाना॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान भी भक्ति के अंतर्गत है, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान की सृष्टि होती है तथा ज्ञान प्राप्त होने पर 
भी भक्ति की स्थिति रहती है। दोनों एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। 
डॉ. रामकुमार वर्मा ने “हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में लिखा है - “ज्ञान की साधना है भी 
कठिन, जो इस कठिन साधना में सफल होते हैं - उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है, पर यह सफलता प्राप्त करना बहुत 
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कष्ट साध्य है।” 


तुलसी के व्यक्तित्व की आत्मा, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम को अलभ्य, सुदृढ़, प्रौढ़, सुकोमल भक्ति 
भावना है। राम लोकरक्षक हैं। उनकी भक्ति करने का अधिकार प्रत्येक श्रेणी के लोगों को है। तुलसी तो केवल एक मत 
के ज्ञाता थे। यह मत है - 

सिया राममय सब जग जानी। PRE प्रनाम जोरि जुग पानी। 

अर्थात्‌ यह सारा ब्रह्माण्ड राम और सीतामय है, इसी कारण वह सत्य है। जहाँ पर राम और सीता नहीं हैं वहाँ 
माया है। इसीलिए तो तुलसी ने संसार को सिया-राममय जानकर उसको प्रणाम किया है, तथा भक्ति को ही अपनाकर 
सेव्य सेवक भाव से राम नाम की महिमा का गान करते हुए उसकी याचना की है। वे अपने परम स्नेही को भी त्यागने का 
उपदेश देते हैं यदि उसको राम-वैदेही प्रिय न हों- 

जाके प्रिय न राम वैदेही 
सो छाँड़ियें कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही । 

इसीलिए वे सभी के पास रामभक्त होकर गए हैं, उन्होने शिव, पार्वती, विष्णु आदि देवी-देवताओं की स्तुति भी 
की है, परन्तु सभी से वे राम-भक्ति की ही याचना करते हैं। 

तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभासम्पन्न कवि थे, वे अपने युग-जीवन के प्रति पूर्ण सजग, उच्चकोटि के भक्त 
तथा क्रान्तदर्शी कवि थे। तुलसी की जीवनानुभूति अत्यन्त बलवती और प्रेरणाप्रद थी। तुलसी का भक्ति काव्य युग सत्य 
का ही उद्घाटन नहीं करता है, वरन्‌ वह युग सत्य से ही रस भी ग्रहण करता है, और विशाल वट वृक्ष की भाँति अपनी 
जड़ें और शाखाएँ सुदूर भविष्य में भी फेकता रहता है। तुलसी विद्याव्यसनी तथा विनयशील थे। अतः गोस्वामी 
तुलसीदास की भक्ति को आदर्श मानकर हम उन्नति के शिखर पर पहुँच सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी 
तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त कवि थे। न 

तुलसीदास की भक्ति भावना के संदर्भ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है - 

“भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदास में दिखाई देता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता- इनमें प्रगाढ प्रेम 
आलम्बन के महत्त्व और अपने दैन्य के अनुभव का ऐसा स्वच्छ शब्द स्रोत निकलता है, इसमें अवगाहन करने में हृदय 
स्वभाविक ही निर्मल हो जाता है।” 


31. 


CC-O. Vimlesh Kanti Verma Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मविश्वास 
रीना यादव 


एम. ए. (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 


संसार के इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश की सफलता का एक मुख्य 
कारण आत्म-विश्वास रहा है। कहते हैं एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि लड़ाई में शत्रु के विरूद्ध काम आने 
वाला सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? तब बीरबल ने किसी स्थूल शस्त्र का नाम न लेकर आत्म विश्वास को ही सबसे बड़ा 
शस्त्र बताया था। जो बात उसने युद्ध के प्रसंग में सफलता के लिये कही थी, वह वास्तव में संसार के हरेक क्षेत्र में 
चरितार्थ होती है। अंग्रेजी भाषा में आत्म-विश्वास के बारे में एक उक्ति है Faith moves mountains जिसका अर्थ हे 
“विश्‍वास पहाड़ को भी हिला देता है ।” निस्सन्देह आत्म विश्वास में ऐसी ही शक्ति है। आत्म-विश्वास वाले मनुष्य के 
सामने ऊँचा पर्वत भी एक छोटा-सा टीला ही मालूम पड़ता है। विश्व के एक महान प्रतिभाशाली सेनापति नेपोलियन के 
जीवन में हमें इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मिलता है। जब उसके सेनानायकों ने आल्प्स पर्वत को पार करने में अथवा 
उस पर तोपें चढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी, तब नेपोलियन ने अपने अदम्य उत्साह और दृढ़ आत्म-विश्वास 
का परिचय देते हुए कहा था —"Impossible is a word in the dictionary of fools." (असम्भव शब्द मूढ़ 
व्यक्तियों के शब्दकोष में मिलता है) उसने पहाड़ को पार करने का अपना अन्तिम निर्णय घोषित किया था और इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि उसने अपने उत्साह से दूसरों को अनुप्राणित किया था। किसी ने सच कहा “मन के हारे हार है, 
मन के जीते Sita’ | 


जिनके मन में आत्म विश्वास का स्त्रोत कभी सूखता नहीं, वे अन्ततोगत्वा विजय माला से सुशोभित होते हैं। वे 
न केवल स्वयं सफलता और सिद्धि को प्राप्त होते हैं बल्कि अपने सम्पर्क में आने वाले जन मन को भी उमंग उत्साह तथा 
आत्मविश्वास की प्रबल भावना से भर देते हैं। वे अपने क्रियात्मक जीवन से दूसरों को भी “निश्चयात्मा विजयति' का 
अनमोल पाठ पढ़ देते हैं। वे आत्मविश्वास द्वारा कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। रामायण की कथा में 
एक प्रसंग आता है जिसका भाव यह है कि राम के सेवक हनुमान यद्यपि असीम बल से युक्त थे तथापि वे कभी-कभी 
अपनी शक्तियों को भूल जाते थे। ऐसी स्थिति में किसी कठिन कार्य को करने में साहस की कमी अनुभव करते थे, परन्तु 
जब कोई उनके बल की उन्हें पुनः स्मरण दिलाता था तो उनमें पुनः आत्मविश्वास का आविर्भाव हो जाता था। तब वे 
स्वयं को असाधारण शक्ति से सम्पन्न अनुभव करते थे और कठिन से कठिन कार्य को भी सम्पन्न कर लेते थे ऐसा 
रामायण में बताया गया है। 


आत्म विश्वास का यह अर्थ नहीं है कि स्थिति का पूरी तरह मूल्यांकन किये बिना तथा उसके परिणामों को 
सोचे बिना ही हम कर्म के लिये कूद पड़े। जोश यदि अकेला हो तो मनुष्य को संकट में डाल देता है परन्तु यदि होश भी 
उसके साथ हो तो उसके फलस्वरूप बड़े कठिन कार्य भी सध जाते हैं। 
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हम चाकर रघुबीर ch 


सुमन यादव 
एम. ए. (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 
गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति-काव्य की सगुण रामभक्ति-शाखा के प्रतिनिधि तथा प्रमुख कवि हैं। 
भक्ति-आन्दोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा वर्गीय आधार की चर्चा करते हुए गजानन माधव मुक्ति-बोध ने भक्ति 
की निर्गुणधारा के बरअक्स सगुण धारा तथा उसमें भी उसकी रामभक्ति-शाखा की एक महत्वपूर्ण सीमा की ओर संकेत 
किया है। मुक्तिबोध का कहना है कि “क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि कृष्णभक्ति-शाखा के अर्न्तगत रसखान 
और रहीम जैसे हृदयवान मुसलमान कवि बराबर रहते आए, किन्तु रामभक्ति -शाखा के अन्तर्गत एक भी मुसलमान 
और शूद्र कवि प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा को विशद नहीं कर सका?” वे लिखते हैं 
-''निष्कर्ष यह कि जो भक्ति-आन्दोलन जन-साधारण से शुरू हुआ और जिसमें सामाजिक कट्टरपन के विरुद्ध जन- 
साधारण की सांस्कृतिक आशा-आकांक्षाएँ बोलती थीं, उसका मनुष्य सत्य बोलता था, उसी भक्ति आन्दोलन को उच्च 
वर्गों ने आगे चलकर अपनी तरह का बना लिया और उनसे समझौता करके और फिर उस पर अपना प्रभाव कायम करके 
और अनंतर जनता के तत्वों को उसमें से निकालकर उन्होंने उस पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया।” मुक्तिबोध 
के अनुसार भक्ति-आन्दोलन के उच्च वर्गो के प्रभुत्व में आने का ही परिणाम है कि जो आन्दोलन तीन शताब्दियों से भी 
अधिक समय तक एक बड़ी सांस्कृतिक घटना के रूप में समूचे देश में विद्यमान रहा, उसे अन्तन्त: सिकुड़कर समाप्त 
हो जाना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास इस भक्ति-आन्दोलन के अन्तिम बड़े कवि हैं। तदनन्तर बाद को विशेषतः हिन्दी में, 
भक्ति के स्थान पर शृंगार रस का वर्चस्व दिखाई पड़ा, हिन्दी साहित्य का रीतिकाल जिसके पतनशील रूप का साक्ष्य 
प्रस्तुत करता है। 


तुलसी ने सगुण रामभक्ति की कविता रची है। उनके समय के जिस समाज का हवाला उनकी कविता के साक्ष्य 
पर आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी ने दिया है, उसकी बारीक छानबीन में जाकर हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 
सगुण भक्ति-धारा को जनता में जो व्यापक समर्थन मिला, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण उस समय की सामाजिक 
स्थिति जरूर थी - निर्गुण भक्ति के परवर्ती दौर में, उसके कारण उत्पन्न सामाजिक विसंगतियाँ भी उसके मूल में थीं। 
अलख और अरूप की तुलना में जो लक्षित है, रूप तथा गुण सम्यक है उस पर ध्यान केन्द्रित करना सरल होता है। 

सगुण भक्ति का जनता के बीच अपना स्थान बना लेने के उपरान्त, उसके साथ कुछ पक्षों के नाते समाज में. 
परम्परागत धार्मिक-सामाजिक रूढ़िवाद को ताकत मिली, अर्थ-शून्य और आङम्बर-प्रधान, जर्जर कर्मकाण्ड तथा 
रीति-नीति, आचार, विश्वास प्रचलित और दृढ हुए, साधारण जनता के भोले- भाले मन को भरमाया गया, उच्च वर्गो 
द्वारा सगुण भक्ति का इस्तेमाल समाज में पुनः अपना और अपनी सोच का वर्चस्व कायम रखने के लिए किया गया, यह 
और बात है, परन्तु वास्तविकता यह है कि सगुण भक्ति के आविर्भाव की परिस्थितियां तत्कालीन परिवेश के बीच ही 
विद्यमान थीं, और उसे आना ही था। 
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शुक्ल जी ने गोस्वामी जी के काव्यत्व की गहरी और सार्थक छानबीन की है तथा यह बिल्कुल सही कहा है कि 
लोक हृदय की अपनी पहचान में गोस्वामी जी अद्वितीय हैं। श्रीराम-वन-गमन के समय ग्राम-वधुओं का सीता से राम 
कौ ओर इंगित करते हुए यह पूछना कि ये तुम्हारे कौन हैं और सीता का मात्र देह-भाषा के स्तर पर सब कुछ बता देना, 
साधारण जन के मनोविज्ञान तथा सामाजिक व्यवहार के प्रति गोस्वामी जी की अंतरंग जानकारी का प्रमाण है। गोस्वामी 
जी पण्डित थे, कला विदग्ध थे किन्तु भीतर कहीं एक नितांत गँवई मन के भी स्वामी थे। उनके गँवई संस्कार, उनकी 
भाषा का गँवई लहजा, उसमें रची-पगी लोक रस की मिठास, उनकी लोकप्रियता का राज़ है। 
उनके रामचरित मानस तथा दूसरी कृतियों में ढेरों उक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें अपढ़ जन सुख-दुःख के क्षणों में 
बरबस दुहरा देते हैं। उनके मन-मस्तिष्क में वे सदा-सदा के लिए बैठ गई हैं - 
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, 
बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी 
जीविका विहीन लोग सीद्यमान, सोच बस 
कहैं एक-एकन सों, कहाँ जाई, का करीं' 
विपत्ति तथा दुख के क्षणों में साधारण ग्रामीण जनों के मुख से “कहाँ, जाई, का करीं' की यह विवशता तथा 
निराशा गर्भित उक्ति आसानी से सुनी जा सकती है। 
अन्यथा क्या कारण है कि रामकथा लिखकर गोस्वामी जी करोड़ों लोगों के कण्ठहार हो गए, जबकि रामकथा 
ही लिखने वाले आचार्य कवि केशव को पुस्तकालयों में ही स्थान मिल सका। यदि रामचरित ही काव्य है और जैसा कि 
मैथिलीशरण जी की उक्ति है कि उसे कहकर कोई भी सहज ही कवि बन सकता है तो फिर करने को रह ही क्या जाता है। 
राम के चरित पर ऐसी सहज कविताई करके कवि कहलाने वाले लोग होंगे, किन्तु गोस्वामी जैसी लोकप्रियता शायद 
इतनी सहज लब्ध नहीं है। होती तो अधिक पण्डिताई से उसे लिखने वाले केशव जरूर गोस्वामी जी को पछाड़ देते, वे 
उन्हें पछाड्ना तो दूर उनकी लोकप्रियता को छू भी नहीं सके, इसका कारण यह है कि उन्होंने रामकथा को अपने 
पाण्डित्य के होते हुए भी जनता के बीच बैठकर जनता की भाषा, उसके लहजे और उसके मन से जोड़कर साधारण के 
लिए लिखा, राज-दरबार को लानत मानते हुए लिखा, यह और बात है कि पण्डितजन और कला-रसिक भी उसके जादू 
सेबच नहीं पाए: 
हम चाकर रघुबीर के पढ़ो लिखो दरबार, 
तुलसी अब क्या होहिंगे नर के मनसबदार | 
नर की मनसबदारी को, छोटे-मोटे राजा-नवाब की नहीं, शहंशाह अकबर की मनसबदारी को लानत मानने वाले ये 
गोस्वामी जी ही हो सकते हैं, भक्ति-आन्दोलन की चेतना से जुड़े संत और भक्त ही हो सकते हैं। समग्रत: तुलसी लोक- 
जीवन की मधुर-तिक्त अनुभूतियों के मुग्ध और सजग गायक हैं। लोक-जीवन की नाना छवियों को उनकी रचनाओं में 
उनकी जीवंतता में देखा जा सकता है। वे जीवन की बहुरंगी छवियों के, उसकी समग्रता के कवि हैं। लोकचित में उनकी 
पैठःकी मिसाल नहीं है। लोकप्रियता में वे अनन्य हैं। उनकी सोच की सीमाएं हैं, किन्तु भारतीय जनता विशेषतः हिन्दी 
प्रदेश की जनता से उन्हें जो आत्मीयता मिली है वह उनकी शक्ति का प्रमाण है। इस आत्मीयता के बड़े जीवित और 
जागृत सन्दर्भ हैं जिनकी उपेक्षा करके तुलसी की सही छवि को नहीं आँका जा सकता। 
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आत्महत्या 


'एकता श्रीवास्तव 
एम.ए. (प्रथम वर्ष) मनोविज्ञान 
“कभी किसी को मुक्कमल जहाँ नहीं मिलता, 
कभी ज़मीं तो कभी आँसमा नहीं मिलता” 

“मनुष्य” पशुओं से कई मायनों में भिन्न है जिसमें से एक कारण मनुष्य की महत्वकांक्षा है। आज मानव जाति जिस 
मुकाम पर है वह अपनी उम्मीदों, चाहत व महत्वकाक्षाओं के ही कारण है, परन्तु हमेशा व्यक्ति की उम्मीद पूरी हो ऐसा 
जरूरी तो नहीं, और कभी-कभी व्यक्ति इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण अपनी ही हत्या करने को तत्पर हो जाता है, 
जिसे हम सामान्य शब्दों में “आत्महत्या कहते हैं। 

आत्महत्या या खुदकुशी प्रायः मनोदशा विकृति से सम्बन्धित होता है। आत्महत्या क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर 
iidwin Shncidman (1993) ने सर्वप्रथम दिया, उनके अनुसार “आत्महत्या एक आत्म-प्रेरित मृत्यु है जिसमें 
व्यक्ति अपनी जिन्दगी को समाप्त करने का एक ज्ञानकृत, प्रत्यक्ष चेतन प्रयास करता है!" 

आज आत्महत्या मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन गया है। विकसित देशों में यह ज्यादा प्रदर्शित होने वाली प्रवृत्ति है, 
संसार में सबसे ज्यादा इसकी दर हंगरी में है तथा युवाओं में यह प्रवृत्ति आज कल बढ़ती ही जा रही है। पुरूषों की तुलना 
में स्त्रियों में आत्महत्या दर काफी ऊँची पायी जाती है। स्निडमैन ने चार तरह के व्यक्तियों की पहचान की है जो 
आत्महत्या की पहल करते हैं (1) मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति (1) मृत्यु की पहल करने वाले व्यक्ति, dii मृत्यु के भय 
की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति, तथा (19) मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति! 

आत्महत्या को प्रेरित करने वाले कारकों में, तनाव युक्त घटनाएँ, गम्भीर बीमारी, अपमानजनक वातावरण, 
व्यावसायिक तनाव, भूमिका दृन्द्र, अवसाद, मनोदशा तथा चिन्तन में परिवर्तन, मद्यपान, मानसिक विकृति आदि प्रमुख 
हैं। आत्महत्या की प्रवृत्ति सभी तरह के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के लोगों में होती है। 

व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? इस बात की व्याख्या कई 'िद्धन्तों व विचारधाराओं के आधार पर की गई है। 
मनोवैज्ञानिकों का एक समूह आत्महत्या का कारण सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिति को मानता है, जबकि एक अन्य 
समूह व्यक्तित्व से सम्बन्धित कारकों या जैविक कारकों को आत्महत्या का मूल कारण मानता है। 

आत्महत्या का कारण चाहे जो भी हो, ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति मृत्यु के पूर्व एक ऐसी मानसिक दशा में होता है, 
जहाँ उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं नजर आता और लगता है कि परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलेगी अन्तत: 
उसका तनाव व हनर उसे स्वयं को समाप्त करने पर मजबूर कर देते है। = 

आत्महत्या सभी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ व्यक्ति आत्महत्या की तरफ अन्य को 
तुलना में ज्यादा उन्मुख होते हैं और इसीलिए शायद यह पक्तियाँ कही गई हैं: 

“आत्महत्या को कायरता समझने वालो, हिम्मत चाहिएमौत को गले लगाने के लिए. 


35 


CC-O. Vimlesh Kanti Verma Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं या आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं, उन्हें उपचार देकर तथा आत्महत्या 
के रोकथाम के तरीकों को अपनाकर ऐसा करने से रोका जा सकता है, इसके लिए मुख्यतः व्यवहार चिकित्सा, सूझ- 
उन्मुखी चिकित्सा, 'परिवार चिकित्सा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धनात्मक सम्बन्ध स्थापित करके, 
समस्या को समझने एवं स्पष्ट करने के द्वारा तथा आत्महत्या की सम्भावना को पहचान के भी इसे रोका जा सकता है। 

आत्महत्या के बारे में सोचने वाले लोगों को यह कहा जा सकता है कि जीवन भगवान का दिया हुआ अद्भुत 
तोहफा है, उसे यूँही गवाँ देना उचित नहीं है। बल्कि “खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बन्दे से 
खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है?” इन चन्द पंक्तियों में यही संदेश दिया गया है कि कभी भी जीवन में कितनी भी 
कठिनाईयाँ क्यों ना आएँ, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए क्योंकि, वही आत्मबल देता है और उससे ही सही 
मायनों में मानसिक सन्तुष्टि मिलती है। 


लक्ष्य निर्धारण 
मोनिका गुप्ता 
बी. ए. प्रथम वर्ष 
'एक लक्ष्य का निर्धारण कर लो, 
कुछ करने का प्रण कर लो। 
नित रगड़ रस्सी से पत्थर में भी बन जाते निशान 
अभ्यास सतत करते-करते, जड़मति भी बन जाते सुजान 
माटी की प्रतिमा को गुरु मान एक लक्ष्य का अनुसरण कर लो 
एक लक्ष्य का निर्धारण कर लो। 
मंज़िल पे पहुँचने से पहले हर मुश्किल को सहना होगा 
आयेंगे बहुत से तूफां, तूफां में सम्हलना भी होगा 
फूलों में चलने से पहले काँटो का वरण कर लो 
एक लक्ष्य का निर्धारण कर लो। 
मेहनत ही ईश्वर अल्लाह है मेहनत ही हमारी है पूजा 
मेहनत ही हमारी पूँजी है, इस मेहनत के सिवा न कोई दूजा 
मेहनत से सब कुछ सम्भव है इस मन्त्र का वरण कर लो 
'एक लक्ष्य का निर्धारण कर लो ! 
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विद्यार्थी जीवन तथा गुरु का महत्व 


मीनाक्षी यादव 
बी.ए. प्रथम वर्ष 
वस्तुतः विद्यार्थी जीवन तपस्या रूपी अग्नि में तपा हुआ सोने का गहना ही है। विद्यार्थी कच्ची मिट्टी के समान है 
जिससे जैसा बर्तन बनाया जाय वैसा ही बनता है। गुरू रूपी कुम्भकार उत्तम आकार व परिपक्वता प्रदान करता है। 
विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। आदर्श गुणों से परिपक्व विद्यार्थी संसार व मानव जाति के लिए वरदान 
सिद्ध होता है। विश्व में जितने साहित्यकार, कवि व महापुरुष हुये हैं उनमें अधिकतर अपने विद्यार्थी जीवन में विद्या- 
व्यसनी व कर्मठ रहे हैं। 
'विद्यार्थी' का अर्थ ही “विद्या का अर्थी' अर्थात्‌ विद्या को चाहने वाला है किन्तु उसका उद्देश्य ऐसी विद्या को प्राप्त 
करना होना चाहिए, जिससे चरित्र निर्माण, शारीरिक तथा मानसिक उन्नति और सद्‌ गुणों की प्राप्ति हो। 
आदर्श विद्यार्थी को कभी सुख की ओर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि विद्या तपस्या मांगती है। इसके साथ ही आदर्श 
विद्यार्थी को कौवे जैसा दूरदृष्टि वाला, बगुले जैसा एकाग्रचित्त वाला, कुत्ते जैसी हल्की नींद वाला भी होना चाहिए: 
काक-चेष्टा, बको ध्यानं स्वान-निद्रा तथैव l 
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्‌॥ 
विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षक होते हैं। शिक्षक का अर्थ शिक्षा या ज्ञान देने वाला है, जिन्हें हम गुरु कहते 
हैं। गुरु के महत्व को वेदों में भी स्वीकार किया गया है। “आचार्य देवो भव” अर्थात्‌ जिस प्रकार देवताओं का सम्मान 
और पूजा करनी चाहिए उसी प्रकार गुरू का भी सम्मान करना चाहिए। 'गु' शब्द का अर्थ अन्धकार और 'रु शब्द का 
अर्थ निरोधक है -“अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान का निवारक!” हमारे माता-पिता हमें जन्म दते हैं लेकिन ज्ञानरूपी प्रकाश 
से गुरु ही हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। गुरु के प्रति विद्यार्थी का कर्त्तव्य क्या होना चाहिए? 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि ग्रवर्तते। 
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः I 
अर्थात्‌ जहां गुरु की निन्दा होती है वहाँ कान को बन्द कर लेना चाहिए। हमें अपने गुरु की निन्दा करना तो दूर, 
सुनना भी नहीं चाहिए। हमें अपना तन-मन और सर्वस्व गुरू के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि वह अपनी कृपा 
से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुएरामचरितमानस में कहा गया है - 
बन्दउ गुरुपद पदुम RTI 
सुरचि सुबास सरस अनुरागा l RS 
विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम है। परन्तु वर्तमान में विद्यार्थियों ने अपना अस्तित्म ही बदल डाला ह। 
हम विद्यार्थी गुरू के द्वारा दिये गये उपदेश का पालन करें तो हम समाज को, अपने देश को उन्नति की ओर ले जाने का 


सपना साकार कर सकते हैं। 


37 


CC-O. Vimlesh Kanti Verma Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


geden गुरुविष्यु: गुरुदेवो महेस्वरः | 
गुरु:साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः I 
हम लोग प्रतिज्ञा करें कि अपने गुरु का सदा सम्मान करेंगे और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुये ज्ञान अर्जन 
करेंगे। मैं यही आशा करती हूँ कि जो गुरुजनों की निंदा करते हैं वे अपने अवगुणों को त्यागकर गुरु का सम्मान करेंगे 


और मुझे विश्वास है कि - 
मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो 


अपनी बाहों पर, भरोसा अगर कर लो तो 
यह तो धरती है, तुम आकाश बदल सकते हो । 


महिमा अपरम्पार 
आभा रानी 
बी. ए. ऑनर्स (तृतीय वर्ष) हिन्दी 
गुरु की महिमा अपरम्पार। 
जाने यह सारा जग-संसार।। 
गुरु वाणी है अति मनोहर! 
जैसे कोई पुष्प हो सुन्दर।। 
गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाते। 
भव सागर से पार लगाते।। 
गुरु वचन जो ध्यान से सुनते। 
अपना सच्चा मार्ग वो चुनते।। 
शब्द गुरु के शुभ मंगलकारी। 
'कठोर वाणी भी कल्याणकारी।। 
गुरु की अनुपम वाणी से। 
मिल जाता है सुन्दर ज्ञान।। 
मिट जाता है अंधकार सब। 
हो जाता है दूर अज्ञान 
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पण्डित मदन मोहन मालवीय जी के धर्म सम्बन्धी विचार 


डॉ. नन्दिनी वर्मा 


धर्म मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। यह मानव समाज में नैसर्गिक प्रतीत होता है। धार्मिक प्रवृत्ति प्रारम्भ से i 
ही किसी न किसी रूप में मानव स्वभाव से जुड़ी हुई है। अत: धर्म मानव के लिए स्वाभाविक है। बाहर से आरोपित 
बन्धन नहीं। धर्म अपने सभी अर्था में मानव जीवन को भौतिक समृद्धि से ऊपर उठाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाता 
है तथा उसके जीवन को दिव्य तथा संस्कृत बनाता है। धर्म एक ऐसा चिंतन है जो समस्त समाज को बाँधता है। पंडित 
मदन मोहन मालवीय भी समाज के स्वरूप के स्थायित्व के लिए धर्म को आवश्यक मानते थे। तात्कालिक सामाजिक 
स्थिति को देखते हुए प्राचीन नियमों में शिथिलता देना उन्होंने उचित माना था। 


मालवीय जी के अनुसार धर्म ही सारे जगत की बुनियाद है। संसार में प्रजा धर्मशील पुरुष के पास पहुँचती है। धर्म 
से पाप को दूर करते है। धर्म में सब प्रतिष्ठित हैं। अर्थात्‌ धर्म के मूलाधार पर सब स्थित हैं इसलिए धर्म को सबसे बड़ा 
कहते हैं। सबसे बड़ा उपकार जो किसी प्राणी का कोई कर सकता है वह यह है कि उसको धर्म का ज्ञान करा दे। धर्म में 
उसकी श्रद्धा उत्पन्न कर दें अथवा आस्था दृढ़ कर दें। संसार में धर्मदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है।' कुछ ऐसी ही 
भावना हमें मौर्य सम्राट अशोक में धर्म के प्रति भी दिखाई देती है। अशोक धम्मदान को श्रेष्ठ दान मानता था। उसने 
अपने ११ वें शिला प्रज्ञापन में सामान्य दान तथा धम्मदान के महत्त्व को बताया है। उसके अनुसार धम्मदान दान का 
उच्चतम रूप है इसका अर्थ है किसी को धम्म बताना, धम्म में भाग लेना। इस प्रकार धम्म के स्पष्टीकरण के लिए वह 
फिर अपने नैतिक आचार गिनाता है तथा अन्त में कहता है कि यह धम्मदान कोई भी किसी को कर सकता है - पिता पुत्र 
को पुत्र पिता को भाई एक-दूसरे को और वास्तव में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी को धम्मदान कर सकता है। 


मालवीय जी धर्म को समाज का मूल मानते थे। यदि प्राणिमात्र में धर्म का यथार्थ बोध हो जाय तो मानव की पशुता 
समाप्त हो जायगी। अत: संसार में सामाजिक संबंधों की निरन्तरता और समन्वय हेतु मालवीय जी धर्म को आवश्यक 
मानते थे। 


अपने विचारों की पुष्टि हेतु महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि दान प्राणिमात्र पर दया, ब्रह्मचर्य 
और इन्द्रियों को वश में रखना तथा सत्य का पालन करना प्राणियों के दुःख में सहानुभूति, धीरज और क्षमा ये सनातन 
धर्म के मूल हैं। मालवीय जी के धर्म का मन्तव्य किसी सम्प्रदाय विशेष के धर्म से नहीं है वरन्‌ सनातन अर्थात्‌ शाश्वत 
So 
*. एसोसिएट प्रोफेसर प्रा.भा.इति. एवं पुरातत्व विभाग, वसन्त कन्या महाविद्यालय 
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शब्द का बोधक है, जो संसार के सभी प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। 


मालवीय जी, स्वामी विवेकानन्द तथा डॉ. राधाकृष्णन जैसे समाजसुधारकों व दार्शनिकों के विचारों से अत्यधिक 
प्रभावित थे। स्वामी विवेकानन्द ने सनातन धर्म को स्पष्ट करते हुए कहा था कि अन्य धर्मों के समान हिन्दू धर्म भिन्न 
प्रकार के मत-मतान्तरो पर आधारित विश्वास से सम्बन्थित नहीं है अपितु हिन्दू-धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा साक्षात्कार 
का धर्म है। हिन्दू धर्म में आध्यात्मिकता का भाव निहित है। धर्म केवल सुन लेने या मान लेने की वस्तु नहीं है वरन्‌ जब 
समस्त मन, प्राण, विश्वास के साथ हो जाए तब इसी को धर्म कहते हैं। 


डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार 'धर्म' शब्द अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। “घृ धातु से निष्पन्न होने वाले इस शब्द का 
अर्थ है बनाये रखना, धारण करना, पुष्ट करना तथा सदाचार के मार्ग का अनुकरण करना इत्यादि। धर्म का मूल सिद्धान्त 
मानवीय आत्मा के गौरव को प्राप्त करना है, जो भगवान का निवास स्थान है। 


डॉ. राधाकृष्णन ने परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य को हिन्दू-धर्म का मूल माना है। मालवीय जी भी यह मानते थे कि विश्व में 
भिन्न-भिन्न धर्म व सम्प्रदाय हैं। सबके उच्च व शुभ नियम मानव मात्र को मान्य है। वे चाहे हमारे देश के हों या अन्य देशों 
के। उन्होंने समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नियमों में ढील देने का विचार व्यक्त किया। जो देश, काल और 
संस्कृति के परिवर्तन एवं निवास के लिए आवश्यक है। 


मालवीय जी शास्त्रों के ज्ञाता व मानने वाले थे। उनके विचारों से शास्त्रों की आज्ञा मानना मानव धर्म है किन्तु उनका 
दृष्टिकोण सुधारवादी था। वे शास्त्रों के रुढ़िवादी तार्किक नियमों के संशोधन के पक्षपाती थे। उनका पालन-पोषण विद्या 
और धर्म के वातावरण में हुआ था। अतएव वे भी अपने माता-पिता के समान संस्कारी हिन्दू थे। इन्होंने सनातन धर्म के 
सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए गाँव-गाँव में धर्म सभाएँ की और उपदेशों का एक मण्डल तैयार किया। पंजाबी, हिन्दू 
और ऊर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखीं। सन्‌ १८८७ में हरिद्वार में कुमाऊँ के पंडित विनायक दत्त पांडेय जी तथा दीन 
दयालुजी के प्रयासों से सनातन-धर्मियों की सभा हुई। जिसमें कई विद्वानों तथा विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। इसी 
समय थियोसोफिकल सोसाइटी का भी कार्य अड्यार में प्रारम्भ हो चुका था। इसके प्रवर्तक कर्नल ऑलकॉर्ट भी इस 
सम्मेलन में विद्यमान थे। इस सम्मेलन में हिन्दू-धर्म के मूल ert के.प्रचार के लिए भारत धर्म महामण्डल की 
स्थापना की गई। 


इस कार्य में सहयोग देने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग में हिन्दू प्रवर्धिनी सभा स्थापित की। 
वृन्दावन में भारत धर्म मण्डल के द्वितीय अधिवेशन में वह मुख्य वक्ता रहे थे। जिसमें उन्होंने अपने भाषण से सभी को 
आकर्षित किया। 
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सन्‌ १९०६ में प्रयाग-कुम्भ के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने सनातन धर्म का विशाल अधिवेशन 
आयोजित किया। इसमें उन्होंने 'सनातन धर्म संग्रह' नामक एक बृहद ग्रंथ तैयार कराकर॑ महासभा में प्रस्तुत किया। ग्रंथ 
में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप नवीन सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिन्दू 
विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी महासभा ने स्वीकृत किया।' 


मालवीय जी ने सनातन धर्म महासभा के अनेक अधिवेशन आयोजित किये। १९२० के दशक में जब देश 


असहयोग आन्दोलन के दौर से गुजर रहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय सनातन धर्म की रक्षा में संलग्न रहे थे। 


१८.१.१९२८ से २४.१.१९२८ तक अखिल भारतवर्ष सनातन धर्म महासभा का अधिवेशन प्रयाग में पंडित मदन 
मोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ। इसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तो के और अनेक हिन्दू राज्यों के प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ 
आए तथा प्रत्येक प्रस्तावों पर गहनता से विचार हुआ। २६ जनवरी १९२८ को बसंत पंचमी के शुभ दिन 'काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतवर्षीय सनातन धर्म महासभा की स्थापना की और वे 
स्वयं इसके अध्यक्ष 'पद पर प्रतिष्ठित हुए। सनातन धर्म महासभा के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए काशी में सनातन 
धर्मनामक साप्ताहिक प्रकाशित होने लगा। 

पंडित मदन मोहन मालवीय जी छूआछूत की भावना के घोर विरोधी थे। वे सनातन धर्म महासभा के माध्यम और 
सहयोग से व हिन्दूओं को अन्त्यजोद्धार का उपदेश देते रहे और अपने भाषणों में अस्पृश्यता का विरोध करते रहे। उन्होंने 
हरिजनों के लिए निर्मित 'अन्त्यजोद्धार विधि' नामके एक पुस्तक प्रकाशित की। उनके अनुसार अछूतों की आर्थिक दशा 


सुधारकर, सदाचार सिखाकर तथा मन्त्र दीक्षा देकर उद्धार करना ही हमारा धर्म है। 
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कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


डॉ. तृप्ति रानी जायसवाल 


विश्व वाङ्मय में महा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन काल में 
साहित्य के विभिन्न अंगों को जिस साधना और तप के साथ सम्पुष्ट और समृद्ध किया है, वैसा उदाहरण विश्व साहित्य में 
बहुत कम देखने को मिलता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर उन महामानवों में हैं, जिनके विचार और वाणी किसी देशकाल, 
सम्प्रदाय जाति के लिएन होकर समग्र मानवता के कल्याण तथा उन्नति के लिए है। वे एक देशभक्त एवं राष्मट्रवादी होते 
हुए भी विश्व से प्रेम करते थे। एक निजी पत्र में उन्होंने लिखा था, “मैं इसी को यथेष्ट मानता हूँ कि जगत को प्यार और 
विश्वास देते हुए मनुष्य की भाँति जिऊँ और मनुष्य की भाँति मरूँ, न तो उसे विधाता की माया समझूँ और न शैतान का 
जाल” उन्होंने अपने देश को तथा सम्पूर्ण संसार को ऐसा महान जीवन-दर्शन दिया जो वर्तमान परिस्थितियों के लिए 

अत्यधिक हितकर एवं प्रशंसनीय है। उन्होंने जीवन को सुन्दर और यथार्थ माना है, वे लिखते हैं: 

“मोरिते चाइ न आमि सुन्दर भुवने। 
मानुषेर माझे आमि बाँचिबारे चाइ ।”' 
इस सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “वे कल्पना विलासी कवि नहीं थे, द्रष्टा कवि थे। जीवन 
की उच्छल प्राणधारा में उनका अडिग विश्वास था। जहाँ यह जीवन-धारा अबाध गति से बह रही है, वहीं मनुष्यता 
सतेज रहती है। जहाँ रुद्ध हो जाती है, वहीं MSA पुज्ञीभूत होकर समाज की अग्रगति में बाधा पहुँचाती है।'”' दो विश्व 
_युद्धों के बाद जब सम्पूर्ण विश्व में चारों ओर अशान्ति और संघर्ष व्याप्त था तब गुरुदेव रवीन्द्रनाथ और महात्मा गाँधी 
जैसे युग पुरुष सामने आए। उन्होंने शान्ति और मैत्री पर बल दिया, संकीर्ण राष्ट्रीयता और संकीर्ण धार्मिकता की भावना 
को ध्वस्त करते हुए मानवता की भावना को जागृत करने का प्रयास। उनके मानवतावादी दर्शन में जाति-वर्ग, पद- 
अधिकार, सड़ी-गली प्राचीन कट्टर पंथी रीति-रिवाजों, अन्धविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके मानवतावाद 
में प्रीति, दया, ममता, औदार्य और भ्रातृभाव को स्थान मिला है। इस सम्बन्ध में डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है - “उन्होंने 
(टैगोर ने) हमें प्रेम और मानवता, सौन्दर्य और हास्य का धर्म सिखाया है।” 

कविगुरु रवीन्द्रनाथ एक ऐसे मानवतावादी युग पुरुष हैं जो ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते थे। उनका मानना था कि यह 
सृष्टि ईश्वर की ही लीला है। एक ही चेतन सत्ता प्रकृति और मानव दोनों में व्याप्त रहती है। वे तर्क द्वारा नहीं बल्कि 
अनुभव के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। वे मानव प्रकृति, ईश्वर, असीम, ससीम, जड़ और चेतन सभी 
को आत्मसात्‌ कर मानवता की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं - “कितनी जातियों और राष्ट्रों के इतिहास में कैसी 
अचिन्त्य घटनाओं और असाध्य साधनों के बीच्‌ मानव-शक्ति और प्रेम ने सीमा-बन्धनों को तोड़ कर 'भूमा' को प्रत्यक्ष 
किया el” प्राचीन काल से ही भारतीय विचारधारा में मानव में देवत्व का और ईश्वर पर मानवत्व का आरोपण होता 


* एसोसिएट प्रोफेसर हिन्दी विभाग, वसन्त कन्या महाविद्यालय। 
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रहा है। इस सम्बन्ध में कविगुरु की मान्यता है कि मनुष्य और ईश्वर के मध्य जो दूरी है, उसे मिटाने के लिए मनुष्य ही 
नहीं ईश्वर भी उत्सुक रहता है। ईश्वर मनुष्य को हर पल देखता रहता है। ईश्वर की कृपा पाकर जब मनुष्य ईश्वर की 
ओर देखेगा तभी ईश्वर का देखना सार्थक हो सकता है, अन्यथा ईश्वर का देखना सफल नहीं होगा :- 


“तुमिये चेये आछो आकाश भोरे/निशिदिन अनिमेषे देखछो मोरे, 
आमि चोखेर आलोक मेलबो जोबे/ तोमार ओई चेये देखा' सफल होबे। ” 

(तुम सारे आकाश में आलोक भरकर मुझे निशदिन अपलक देख रहे हो, यह मैं जानता Gl किन्तु जब इस आलोक 
की ओर देखूँगा तब तुम्हारा मेरी ओर देखना सफल होगा)। वे ईश्वर को असीम मानते हैं उन्हें सीमाबद्ध रूप में नहीं देखा 
जा सकता है। गीतांजलि के भक्ति रस भरे गीतों में उपनिषद की सर्वात्मवाद की सुन्दर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है - 

“सीमा में असीम तुम 

बजाओ अपनी स्वर लहरी, 
मेरे अन्तर तुम्हारी ज्योति 

मेरे अन्दर तुम्हारी शोभा 
इतनी समधुर।” * 


कवि मानव आत्मा के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। उनका 
मानना है कि भौतिक पक्ष से अलग एक अन्य आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य में विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य में अपने वैयक्तिक 
विशिष्ट लक्षण होते हैं, इस कारण एक मनुष्य दूसरे से भिन्न होता है। परन्तु उसमें एक ऐसा स्वरूप भी विद्यमान है 
जिसके कारण वह मानव कहलाता है। उनके शब्दों में -“मनुष्य विशेष प्रयोजनों के कारण घर की सीमाओं में बद्ध है, 
लेकिन महाकाश के साथ उसका सच्चा योग है।'” मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों का सामना करता हुआ उसे अपने अनुकूल 
बनाने का प्रयत्न करता है। साथ ही वह प्रकृति के साथ 'ऐक्य' स्थापित करने का प्रयास 'करता है। मनुष्य प्रकृति के साथ 
तादात्म्य का अनुभव करता है। कवि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए कहते हैं कि प्रतिवर्ष वर्षा का आनन्द 
मेरी मज्जा में रस स्पन्दित करता है- 
“प्रति बछोर वर्षार आनन्दो 
आमार मज्जार मध्ये रससम्पदा। 
किछु योग करे।' 
प्रकृति सत्ता को कवि सत्य मानते हैं। जीव और जगत दोनों ही ईश्वर द्वारा प्रकाशित होते हैं। प्रकृति और मानव का 
सम्बन्ध अटूट है। प्रकृति के अनेक चित्र कवि के काव्य में प्राणवान हो उठे हैं। जड़-चेतन, गोचर-अगोचर के विभिन्न 
रूप में अभिव्यक्त होने के कारण उनके अनेक रूप हैं। कवि की दृष्टि में सृष्टि यथार्थ है, असीम का मूर्त्त रूप है। उसके 


इस महत्त्वकी अवहेलना नहीं की जा सकती है - 
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| 
| 


हे धरणी | 

तुम्हारी मिट्टी के दान की 

मैं अवज्ञा नहीं करता। 

मैं उस मिट्टी के सामने ऋणी हूँ, 
बारम्बार बता चुका हूँ, 

उसी मिट्टी की सीमा के घेरे में 
मैंने अमूर्त का पता पाया ÈI” 


इस धरती से कवि को अत्यन्त प्यार है, क्योंकि यह धरती मनुष्य की वास स्थली है। प्रकृति मानव हृदय की सभी 
संवेदनाओं का अनुभव करती है और मानव भी प्रकृति से आहलादित होकर कहता है - 


“युग-युगान्तर से मेरे भीतर तुम्हारे तृण उगे हैं, 
पुष्प खिले वृक्षों ने 
पत्र-फूल-फल-गन्ध की वर्षा की है।” 


कवि गुरु रवीन्द्रनाथ सच्चे अर्था में मानववादी हैं। युगीन परिस्थितियों में युद्धो की विभीषिका से सारा संसार त्राहि- 
त्राहि कर रहा था! मानव का न तो पुरानी मान्यताओं में विश्वास रह गया था और न ही उसके सामने नवीन मानदंड 
स्थापित हो पाए थे। पुरातन के प्रति अनास्था और नूतन के प्रति भय, संशय से मानव का मन डरा हुआ था। ऐसे जीर्ण- 
'शीर्ण विश्वासों के युग में रवीन्द्रनाथ एक मनीषी युग पुरुष के रूप में अवतरित हुए। उनकी मानवता के मूल स्वर में प्रेम, 
मानव अस्तित्व, ईश्वर तथा ईश्वर और मानव के मध्य सामंजस्य निहित है। एक बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से 
पूछा गया था “रवीन्द्र ठाकुर” को यदि नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता तो उनके साहित्य को इतना सम्मान मिलता? इस 
प्रश्‍न का उत्तर आचार्य द्विवेदी ने इस प्रकार दिया था “क्या होता तो क्या होता, क्या न होता तो क्या होता” आदि प्रश्न 
व्यर्थ की कसरत हैं। जिसमें शक्ति होगी उसका आदर भी होगा। रवीन्द्रनाथ नोबेल पुरस्कार के कारण नहीं, अपनी शक्ति 
के कारण सम्मानित हुए हैं। रवीन्द्र नाथ जैसे कवि और विचारक युगों में पैदा होते हैं।” ` 

( 


सन्दर्भ ग्रन्थ 
« अक्टूबर १८९१, रवीन्द्रनाथ : एक जीवनी, पृ. १२४-१२८ 
- 'प्राण' शीर्षक कविता 
« मृत्युंजय रवीन्द्र - हजारी प्रसाद द्विवेदी - पृ. २२८ 
रवीन्द्र दर्शन, फिलासफी आफ टैगोर का हिन्दी अनुवाद पृ. १० 
- रवीन्द्र नाथ के निबन्ध, अनु. डॉ. नरवणे पृ. १९७ 
- गीतांजलि कविता सं. १२०, हिन्दी अनुवाद - सरिता (पुष्प गोयल) 
रवीन्द्रनाथ के निबन्ध - अनु, डॉ. नरवणे 
जन्म दिन' शीर्षक कविता, अनु. डॉ. रामधारी सिंह 'दिनकर' 
, 'प्रशनों के घेरे ' सं. राजेन्द्र अवस्थी, पृ. ३५। 


PS EME Kw ww 
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अब किससे आज़ाद करें हम 


प्रीति गुप्ता 
बी.ए. प्रथमवर्ष 
पहले तो थी अंग्रेज़ों से लड़ाई 
वो तो जीत गये हम 
अब अपनों के बीच ही 
बेगानों से हैं हम 
अब किससे आज़ाद करें हम 
इस भारत देश को ... 
उन भ्रष्टाचारी नेताओं से 
जो हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं ज़िन्दगी 
या उस समाज की परिस्थितियों से सत्य पिया 
जो ऐसे नेताओं को जन्म दे रहीं हैं। एस. CREDAI 
जहाँ लोगों ने सीखी थी अंग्रेजी जिधर से भी गुजरे हर लब पे एक नाम 
अंग्रेजों को भगाने के लिए सुना है frat 
पर अब लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी हमने चाहा कोई हमें भी बता दे 
अपनों को ही शर्मिन्दा करने के लिए क्या चीज़ है 'ज़िन्दगी'। 
जिसे कहते थे सोने लो लिड पढ़ने वालों ने कहा पढ़ना है 'जिन्दगी' 
हो गई लोहे की ढेर वो और सिपाही ने कहा देश की सेवा है जिन्दगी'। 
अब किससे आना स समझ ना सकें हम. क्या शब्द है 'जिन्दगी' 
इस भारत देश को? 
खुशियों के दायरे से किसी ने ये कहा: 
प्यार करना है 'जिन्दगी' 
अगर पूछ मुझसे क्या चीज़ है “जिन्दगी' तो कहूंगी 
ठोकर खाकर संभलने का नाम है 'जिन्दगी'। 
(J 
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दो कविताएँ 


(J 
कब तक बनी रहोगी सीता 
माँगेगी धरती से गोद, 
चंडी बन संहार करो जो 
छीने तेरा मंगल-मोद। 
तुम जगजननी हो फिर अपने 
wa से डरती हो क्यों? 
आदि-शक्ति हो तुम्हीं फिर अपने 
ot में जल भरती हो क्यों? 
कब तक अपनी आशाओं के 
शव पर तुम चीत्कार करोगी, 
कब तुम अपना शौर्य जगाकर 
शोषण का प्रतिकार करोगी? 
कब. जग जानेगा तुम खुद में 
ही हो एक विशाल शिखर, 
कब तुम ये संकोच त्यागकर 
करोगी अपना मौन प्रखर? 
अनादि काल से दबी-सहमी सी 
हाड्-माँस की पुतली हो, 
चाहे श्याम वर्ण हो तेरा 
चाहे बर्फ सी उजली हो। 
कौन घड़ी तुम ढूँढ़ रही हो 
खोलने को अपने बंधन, 
री पगली! अब उठकर आओ 
बहुत कर लिया है मंथन। 
सोचो मत की बड़ी है दुनिया 
और अभी हो तुम भोली 
उस क्षण से सब तेरा हो गया 
जब तुमने आँखे खोलीं। 


कुछ धूप चाहिए मुझे 
ताकि मैं जी सकूँ 

सी सकूँ अपने वजूद को 
जो चिन्दियों के मानिन्द 
अलग हो रहे हैं मुझसे। 
कुछ हवा चाहिए मुझे भी 
ताकि मैं ले सकूँ 

कुछ साँसे सुकून की 
घुटन होती है यहाँ 

इन दरों-दीवारों के बीच 
बोझिल लगती है जिंदगी। 
कुछ पानी चाहिए मुझे भी 
ताकि मैं पी सकूँ 

सारी कड़वाहटें 

और समझ सकूँ 

उन दस्तूरो को 

जो अबतक 


अम्बिका कुमारी 
एम. ए. (प्रथमवर्ष) मनोविज्ञान 


“08 


मेरी समझ से परे हैं। 

कुछ जमीन चाहिए मुझे भी 
ताकि मैं चल सकूँ 
भूलकर हर बंदिशें 

जो जबरन लगाई गई हैं मुझ पर 
और जिनके साथ 

चलना पड़ता है मुझे 

न चाहते हुए भी। 

मुझे दो पल चाहिए 

ताकि मैं अपनी भावनाओं को 
ज़िन्दा रहने का हक दे सकूँ 
दिखा सकूँ वो राह 

जिसपर चलकर 

वो अपनी मंजिल 
खुद बना सकें। 
मुझे दो पल चाहिए 
सिर्फ दो पल... 
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आशा का दीपक 


कृष्णा राय 
एम. ए. (प्रथम वर्ष) समाजशास्त्र 


आशा का दीपक न बुझने देना 
सदा आस दिल में बनाए रखना! 
मिलेगी मंजिल, है जो दूर तुमसे 
विश्वास कोशिश में बनाए रखना ! 
तुम्हीं हो दीपक जहाँ के बच्चो, 
इसे तुम आँधियों से बचाये रखना! 
वक्त लेगा परीक्षा पग-पग पर, 
तुम आस दिल को बँधाए रखना! 
होगा एक दिन रोशन जहाँ ये तुमसे, 
सदा कोशिशें करते रहना! 
कोशिश ही रंग लाती है बच्चो, 
इस आस को तुम बनाए रखना! 


बचपन 


बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे 

तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। 

वो खुशियाँ भी ना जाने कैसी खुशियाँ थीं, 
तितली को पकड़ के उछला करते थे। 
पैर डालकर खुद बारिश के पानी में, 
अपने आपको भिगोया करते थे। 

अब तो एक आँसू भी रुसवा कर जाता है, 
बचपन में दिल खोल के रोया करते थे। 
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शुक्रिया आपका 


रेखा कुमारी 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 


मुझको आपने समझा जाना 
और मुझको पहचाना 
शुक्रिया आपका 
मुझको दी प्रेरणा बढ़ने की आगे 
जगाया मुझमें आत्मविश्वास 
शुक्रिया आपका... 
मुझको आपने सराहा 
और दिया भरपूर प्यार 
शुक्रिया आपका... 
मेरे गुण को भाँपा 
उसको खूब निखारा 
शुक्रिया आपका... 
मुझमें भी एक चाह है 
कुछ करने की कुछ बनने की 
गर में कुछ बन सकी 
तो शुक्रिया आपका! 
कठिन है जिंद्रगी की राहें 
मुश्किल है बड़ा चलना इनपर 
सराहना तो करते हैं सभी 
गर कर सको आप आलोचना 
तो शुक्रिया आपका! 
e 


हमारा वी. के. एम. 
प्रियंका श्रीवास्तव 
एम. ए. (प्रथम वर्ष) समाजशास्त्र 


पढ्ने वालो! पढ़ो कहीं 
इसपर कोई ज़ोर नहीं । 
पर वी. के. एम जैसा महाविद्यालय 
इस शहर में कोई और नहीं ! 
भव्य है भवन इसका 
क्या स्वच्छता छाई है 
कक्षाएँयहाँ की हवादार हैं 
उज्ज्वलता-सी बरसाई है... 
सबका प्यार एक-सा देखो 
आपस में कोई बैर नहीं 
पढ्ने वालो ! पढ़ो कहीं 
इस पर कोई जोर नहीं 
पर वी. के एम जैसा महाविद्यालय 
इस शहर में कोई और नहीं ! 
हिन्दी माध्यम से शिक्षा मिलती 
फिर भी हर तरह का ज्ञान है 
हर शिक्षक को अपने 
विषय का पूरा ज्ञान है, 
प्रधानाचार्य भी देखो 
मिसाल एक महान है। 
पढ्ने वालो ! पढ़ो कहीं 
इस पर कोई जोर नहीं 
पर वी. के. एम जैसा महाविद्यालय 
इस शहर में कोई और नहीं ! 


हमारा पहला कदम 
संगीता यादव 
एम. ए. (प्रथम वर्ष) गृहविज्ञान 


आओ आज मिलकर, कुछ काम किया जाए 
अंधेरों को मिटाने वाला क्यों न, प्रकाश खोजा जाए। 
आओ आज मिलकर कुछ काम किया जाए। 

जो सो रहे हैं क्या उन्हीं की तरह सोया जाए, 

कया इस समाज की, गंदगी पर रोया जाए? 
समय कट रहा अब चुप न बैठा जाए, 

समाज को बदलने का क्यों न, ख्याल संजोया जाए! 


सपनों का पहाड़, मन में पलने लगा है, 

कुछ करने का जज्ब़्ा, जन्म लेने लगा है। 
सोचो न ये शुरुआत, कैसे कौन करेगा, 

कदम तो बढ़ाओ विश्व डगमगाने लगा है। 
क्यों न इसको सम्भालने का ही, बीड़ा उठाया जाए। 
आओ आज मिलकर कुछ खास किया जाए! 
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जब पूछा मैंने उनसे 


जागृति सिंह 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 


क्यों लड़ते हो तुम 

रूमाल भाँति भू-भाग के लिए, 

उस मिट्टी की सूरत भगवान या रहमान के लिए 

या अपने रक्‍त के गुमान के लिए? 

जब पूछा मैंने उनसे - 
क्यों लड़ रहे हो ये मजहब की लड़ाई, 
चला गया बेटा, चला गया सुहाग 
खिलखिलाते बचपन की गली हो गई वीरान 
बुझ गये सब चिराग ... 

जब पूछा मैंने उनसे - 

ये मजहब हमारा है, ये धर्म हमारा है, 

हुआ संघर्ष बह गयी लहू धारा 

तुम्हीं बताओ किसे ले जाएँ हम, 

कहाँ बह रही किसकी रक्‍त धारा, 

जब पूछा मैंने उनसे- 
इतनी लघुता तो जीव भी न दिखावे 
कितने लघु हो गये आज तुम ! 
इतना क्रूर तो दानव भी न हो पाव, 
जो कर गये आज तुम ! 

कहाँ गयी इंसानियत और त्याग, 

कहाँ गया बापू के देश से प्रेम? 

क्यों बाँट दिया इंसान? 

कैसे बँट गया इंसान ? 
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वक़्त 
दीपा कुमारी स्वामी 
बी. ए. प्रथम वर्ष 
वक़्त होता है रेत समान 
राहें इसकी न समझो आसान 
इससे कोई नहीं बच पाया 
साथ इसका जिसने भी निभाया। 
इसके साथ रहा जो 
भवसागर के पार हुआ वो 
जिसने छोड़ा इसका साथ 
दुःख ने घेरा उसे दिन-रात। 
ये नहीं करता किसी का इंतजार 
तुम्हें करना होगा इससे प्यार 
इसने नहीं सीखा किसी केलिएरूकना 
तुम्हें होगा इसके आगे झुकना 
यह तो है वह रेत 
जिसका बन्द मुठ्ठी से 
निकलना है कितना आसान 
वक़्त न होता किसी का 
और न डरता किसी से 
पल पल में आता है और 
पलक झपकते चला जाता है 
येतो है वह साहिल जो 
सबका मजिल बनाता है 
(J 


मेरी माँ अनोखी हैं 


उर्मिला कुमारी 
बी. ए. द्वितीय वर्ष 


मेरी माँ अनोखी हैं। 
बहुत प्यारी, बहुत न्यारी 
सदाचार की देवी हैं 
सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं वो 
वीरता की पुकार हैं, 
धैर्य की आकृति हैं वो 
अदम्य साहस की बौछार हैं। 
ईश्वर में है अटूट विश्वास उनका 
ईश्वर देते हैं हमेशा साथ उनका 
स्नेह एवं इच्छा की पुष्पांजलि हैं वो 
करुण हृदय की अंजलि हैं वो 
जब-जब रोती हूँ में 
स्नेह से आँसू पोंछती हैं 
जब ठोकर खाती हूँ मैं 
पुचकार कर बुलाती हैं 
जब-जब जागती हूँ में 
स्निग्ध-छाया की आँचल में सुलाती हैं 
दुःखों से भरे'समन्दर आये। 
'काँटो से भरा जंगल आया 
अनवरत गोते लगाती रहीं 
विरांगना की मूर्ति बनती रहीं 
विचलित न हुई विषम परिस्थितियों में 
अधीर न हुईं दुर्गम स्थितियों में 
धैर्य के साथ बढ़ती गयीं 
अंत में विजय उनकी ही हुयी 
बहुत उपकार है उनका हम पर 
चुका न पाऊ मरते दम तक 
सारा जीवन प्रयत्न करूंगी 
परन्तु उनके ऋण से उऋण न हो पाऊँगी। 
छ 


गुरु महिमा 
कंचन यादव 
एम. ए. (द्वितीय वर्ष) अंग्रेजी 
गुरु की महिमा करूँ बखान 
वाणी में नहीं इतना ज्ञान 
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 
सबमें पाया गुरु ने मान 
गुरुवो दीप है इस जीवनं का 
जो पूजे वो पाये ज्ञान 
गुरु ईश को ऋषि-मुनियों ने 
दिया है महत्त्व समान 
अमृत वाणी से वो अपनी 
करता हम सबका कल्याण 
गुरु की महिमा करूँ बखान 
वाणी में नहीं इतना ज्ञान 


विद्यादायिनी मात शारदे 
दे हमको ऐसा वरदान 

तन मनकी पूरी भक्ति से 
सदा करें गुरु का सम्मान 
गुरु को महिमा करू बखान 
वाणी में नहीं इतना ज्ञान 
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यही बेटियाँ अपनी हैं 
माला त्रिपाठी 
बी.ए. द्वितीय वर्ष 
यही बेटियाँ अपनी हैं 
जो माँ बाप के सपने पूरे करती हैं 
जो बेटों से आगे रहती हैं 
पूरा सपना माता-पिता का करती हैं 
जो अपनों का साथ देती हैं 
यही बेटियाँ अपनी हैं, 
जो पल-पल साथ निमाती हैं, 
जो बूढ़ों का सहारा बनती हैं, 
जो माँ की प्यारी रहती हैं, 
जो माँ के रूप में रहती है, 
जो बेटी के रूप में रहती हैं, 
जो हर रिश्ते को परखती हैं, 
और साथ ले कर चलती हैं 
यही बेटियाँ अपनी हैं 
इसलिए बेटियाँ बेटों से 
बढ़ कर होती हैं। 


बेटी है दीपक की ज्योति 
सोनी मौर्या 
बी.ए, द्वितीय वर्ष 
माँ तुम क्या ये सोच रही हो, 
मैं इस दुनियाँ में न आ पाऊँ ? 
क्या-क्या जुगत तुम खोज रही हो, 
माँ तुम क्या ये सोच रही हो ? 
तुम्हारी ममता की बगिया में, 
खेलने और खिलने को आतुर में माँ, 
Beh बनने से पहले मेरा अंकुर 
क्यों नोच रही हो? 


माँ तुम हो ममता को मूरत। _ 
फिर क्यों नहीं सोच बदलती 
“बेटा” तो कुल का “दीपक? है | 
“बेटी” है “दीपक? की “ज्योति” l 
ज्योति बिन घर रौशन होगर _ 
माँ तुम क्या ये सोच रहा हो? _ 
e - = 
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प्रकृति का संगीत 


अरूणिमा प्रसाद 
बी.ए. ऑनर्स (तृतीयवर्ष) अंग्रेजी 


उमड़ते-घुमड़ते मेघ कर रहे हैं 
एक-दूसरे में प्रवेश, 
मानों राग कर रहे हों 
'परमेल-प्रवेश | 
और दर्शन करा रहे हों 
राग जयजयन्ती का भेष।। 
पत्तों के झुरमुट से सुन रही है 
हवा 'बसन्त' का मधुर राग, 
पेड़ों पर बैठी कोयल गा 
रही है “बहार राग'। 
जो अनुभूति करा रही 
राधा संग कृष्ण खेल रहे वृन्दावन में फाग।। 
नदियों से लेकर सागर की 
लहरों में बजता है जलतरंग, 
देखो संगीत-तन में दौड़ 
रहा है “राग सारंग'। 
कितने अनुपम है प्रकृति के 
ये मधुर राग और रंग! 
“राग मधुवन्ती' के मकरन्द 
को लेकर उड़ते मधुकर 
कर रहे हैं मेहनत के 
कर्म का निवेश, 
सकल जन तुम भी 
दूर कर लो मन का विद्वेष। 
डाल पर बैठी चिड़िया 
“राग देश' में दे रही 
एकता का सन्देश। 
उमड़ते-घुमड़ते मेघ .... 


सपनों की उड़ान 
सृष्टि सिंह 
बी. ए. प्रथम वर्ष 
उड़ना है सपनों की उड़ान, तो साथ चलो। 
इन हाथों को हाथों में, थाम चलो। 
घबराना मत - मंजिल है कठिन, निडर हो चलो II 
अंधेरे के बाद ही सबेरा आयेगा, ये मान चलो। 
उड़ना है सपनों की उड़ान, तो साथ चलो।। 
मन को साँसो की डोर से बाँध चलो। 
कुछ कर दिखाना है, तो ये ठान चलो।। 
संयम से, साहस से, धीमी चाल चलो। 
कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ये मान चलो।। 
उड़ना है सपनों की उड़ान, तो साथ चलो। 
पथ आसान होगा, ये ना मान चलो। 
कुछ कर दिखाना है तो ये ठान चलो II 
हार जीत इन मुठ्ठियों में बाँध चलो। 
मन को रखना ना कभी उदास, ये मान चलो ।। 
उड़ान है सपनों की उड़ान तो साथ चलो। 
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'पूजा पाण्डेय 


एम. ए. (प्रथम वर्ष) हिन्दी 
भूखे पेट स्वयं रहकर भी तुमको देती खाना, 


सहलाती हो रहती तुमको तुम जो देते ताना। 
ज्योतिष्मती बनी रहकर वह जो अक्षुण्ण क्षमा है, 
कोई नहीं और वह केवल एक अनोखी माँ है। 
जबरन पकड़ लगाती उबटन, लात तुम्हारी सहते। 
लोरी तुम्हें सुनाती नित प्रति बेटा बेटा कहते, 
केश खींचते तुम यह हँसती ऐसी मनोरमा है। 
कोई नहीं और वह केवल एक अनोखी माँ है। 
तुमको चिन्ता नहीं किसी की उसको चिन्ता सबकी, 
तम्हें सुलाकर सोई फिर भी उठी हुई है कब की, 
प्रथम गुरू कल्याणी की क्या हो सकती उपमा है? 
कोई नहीं और वह केवल एक अनोखी माँ है। 
तुम चाहे जैसे भी हो, वह कभी न तोड़े नाता, 
पुत्र कुपुत्र भले हो जाये माता नहीं कुमाता। 
योगक्षेम चाहने वाली अतुलनीय विजया है 
कोई नहीं और वह केवल एक अनोखी माँ है। 
क्या क्या कष्ट सहे उसने और तुमको पाला पोसा, 
अन्तिम क्षण का किए हुए है तुम पर बड़ा भरोसा, 
श्री चरणों में स्वर्ग बिराजे नैसर्गिक उपमा है। 
कोई नहीं वह केवल एक अनोखी माँ है। 
माँ की आशा अभिलाषा आँखों के तारे तुम हो, 
वंश बेलि हो कुल मर्यादा के रखवाले तुम हो, 
रज प्रसाद पावन पीयूषमय वह कुल की गरिमा है, 
कोई नहीं वह केवल एक अनोखी माँ है। 
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उसने मुझे पुकारा 


रितु सिंह 
बी.ए. प्रथम वर्ष 
जब उसने कहा इस दुनिया में 
विस अकेला आज का आदमी.. 
छलक पड़ी मेरे नयनों से ऋचा मिश्रा 
आँसुओं की धारा बी.ए. प्रथम वर्ष 

थी असहाय गया न उसे सम्हाला आज का आदमी बूढ़ा होने से डरता है 
स्नेह वशीभूत एक अबला प्यार-दुलार-ममता लुटाई थी जिन पर 

वो नीले नयन, था जिनमें उजाला उन्हीं के तिरस्कार से डरता है 

जन्हीं सी जान, धूल से लथपथ नौनिहाल साथ खोकर अपनी संतात का 

अकेला होने से डरता है 
मधला वा खुद का सम्हाल तिनका-तिनका जोड़कर बनाया था एक आशियान 
आज खुद बेघर होने से डरता है। 

जब मेरे कदम बढ़े उसकी ओर बनकर गुरु 

याद आया ये ज़माना कभी दी शिक्षा, कभी दिया ज्ञान 
छोड़कर जब वह गयी आगे कभी भुला दी अपनी पहचान 
उसनेमुझेपुकारा | आज उन्हीं के हाथों अपना . 

उसे दिखा था शायद मुझमें अपनी माँ का साया सम्मान खो जाने से डरता है। 

जिसने अपनी ही कोख से निकाल ये व्यथा है उस इंसान की, जिसने 

' अपने ही अंश को खुद से अलग कर डाला। 'कई आविष्कार देखें हैं, 

अपने ही जैसे, कइयों के 
तिरस्कार देखें हैं 
जीवन को जीते हुये 
जिन्दगी के अपमान से डरता है 
आज का आदमी बूढा होने से डरता है ! 
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इन्सान भगवान न बने अनमोल वचन 
अमिता कुमारी ठ 
Bs 
बी.ए. प्रथम वर्ष कोई नागरिक इतना धनवान न हो 
इन्सान भगवान न बने कि दूसरे को खरीद सके अथवा इतना 
कोई ग़म नहीं निर्धन भी न हो कि उसे स्वयं 
; बिकने के लिए बाध्य होना पड़े । 
इन्सान, इन्सान ही रहे, ज्ञान का अर्थ पुस्तक ज्ञान नहीं, आत्म-ज्ञान है, 
यह भी कम नहीं।। पुस्तक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बनाता है, 
द्य और आत्म-ज्ञान अहंकार को मिटाता है। 
न बने सहारा दूसरों का, स्कूल में पहले आप सीखते है 
कोई ग़म नहीं, फिर उनकी परीक्षा देते हैं। लेकिन जिन्दगी में पहले 
दूसरों का सहारा न छीने, आप परीक्षा देते हैं, फिर उससे आपको सीख मिलती है। 
यह भी कम नहीं । 
न हँसाए दूसरों को, 
कोई ग़म नहीं, आदमी 
हँसते < साइना तबस्सुम 
का एम. एः (द्वितीय वर्ष) हिन्दी 
यह भी कम नहीं। जिस कोख से जन्मा है 
न चलाएँ दूसरों को। उस जात को मिटाता है 
आदमी ही आदमी की 
कोई ग़म नहीं, औकात दिखाता है 
चलते को न गिराएँ, एक दिन की बच्ची को 
यह भी कम नहीं । जिन्दा goe 
आदमी ही 
न पहचानें दूसरों को, औकात दिखाता है 
कोई ग़म नहीं, पैदा हुआ जिस तन से 
खुद को पहचान जाएँ, उस तन क Buck 
आदमी ही अ 
यह भी कम नहीं। औकात दिखाता है 
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गृहिणी कौन कहलाती है....? 
प्रतिभा श्रीवास्तव 
एम.ए. (प्रथम वर्ष) अंग्रेजी 
मई-जून का हो महीना या घने कोहरे की हो कृपा 
हरःमौसम में सबसे पहले उठकर जो मुर्गों को लजवाती है, 
बर्फ से ठण्डे पानी से शरीर का जो शुद्धिकरण करती है, 
वो गृहिणी कहलाती है ... 


जाडे की सर्द रसोई से धूप निहार जो मन में ही ललचती है, 
जिसे चिढ़ाकर, खिड़की से झाँककर धूप अलविदा कह जाती है, 
वो गृहिणी कहलाती है... 


घर का सारा क्रोध जो बच्चे पर निकालती है, 
प्रिय से प्रेम के दो शब्द भी बोलने का अवसर जो ना पाती है, 
वो गृहिणी कहलाती है... 


चुपके-चुपके जो घण्टों आँसू बहाती है, 

माँ से अपने 'सुखी-जीवन' का बखान जो गाती है, 
डबडबायी आँखें लिए जो सदैव मुस्कुराती है, 

वो गृहिणी कहलाती है ... 


न की गई गलतियों को मानने को जो मजबूर हो जाती है, 
जीवन समाप्त करने की जो हर रोज योजनाएँ बनाती है, 
वात्सल्य की वशीभूत होकर जो सालों जी जाती है, 

वो गृहिणी कहलाती है ... 


जिसकी अपनी जिन्दगी खत्म-सी हो जाती है, 
वो गृहिणी कहलाती है..... 
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RECALLING A DEAR ONE.. 


Ankita Kundu 
i M. A. (Final)English 
To recall thc saddest memory 


Is too bitter and too cold. 
Butof whose memory we do recall 
Was the most Beauty-full person in our world. 


It was nother time to pass away. 

It was nother time to leave us, 

But, perhaps she was God's loveliest child, 
That's why he snatched her away from us. 


The last words she said were, 
‘Please, take care of my babics...' 
And the last thing we saw ofher 
Was a silent tear from her eyes. 


The children have lost their mother's love. 
‘They don't even remember what a mother is; 
They have lost their mother's care, 

Which protects a child from every disease! 


Itmust be God's cruellest curse, 

That the Beauty-full person is no more with us. 
But to forget our sister is harder, 

She will live in our memory forever... 


LIVE EACH MOMENT 


Jayashree Mukherjec 
M. A. (Final) English 


Time moves on... it has been so, 
Mistakes threaten the heart, 

The heart only does the mistakes, 
But not the brain. 


True touch of the heart designs the shape 
Andenhances the beauty ofrelations. 

Justas the edges of a wonderful piece 
ofsoft velvety cloth is strengthened 

By a fine thread of silk trimming its borders.. 
Itcosts the life ofa silkworm... 


The preserved candles often erode away. 

Only burning candles spread the light of 

Faith and I lope. 

Penetrating the darkness of disappoinments 

whether alone or together, 

Fach momentisto LIVE and notto LEAVE. 
७ 
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MY FREEDOM 


Archita Banerjee 
M. A. (Final) English 


Am Lost! 

Lost in the darkness - 

That darkness which man has created 

That darkness which has no existence of its own, 
Butcreeps in little by little 

through the holes of light rejected. 


Am Lost! 

Ensnared by the rotten conventions of this socicty - 
The society that has stopped the rays 

of light from coming in, since ages, 

The society where man's irrational practices 

have created an endless vacuum of darkness. 


Man, arational creature; ‘the most 

Powerful ofall', he claims. 

He creates, he speaks sense and is social 

His instincts, different from those of aminals; 


And what has man in this socicty created? 
Walls and conventions, Gods and religions, 
castes and customs, parameters for women, 
rules to marry, and, rites and rituals - 

The creations that hamper mind's freedom. 


Am Lost! 

I suffocate, feel claustrophobic 
Staying here 

Was | born to stay still and 
remain frightened? 

To breathe but not live? 
Ihesitate to think free, 

10801 881 wish 
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I fear to break through the shackles of 
religion, caste and customs; 
I stutter to express my will - 
Howl feel supressed! 
Oh! Howsilence takes my speech away! 
1866 only darkness, darkness from which 
evils spring. 
I desperately search for that light - 
the light of knowledge in man. 
What has he done with that knowledge? 
Where has his wisdom gone? 


I wonder often with fear, 
Can truc knowledge be a saviour? 
Can it save me from the clutches of 
social norms? i 
Can ithelpmeraise my voice? 
And, 
Cleanse the impurities of the 
narrow minds? 

Am Lost! 

301111 am to lose myself, 
I would choose to be free asa bird, 
with my wings spread wide 
in the open air... 
To fly, fly and fly 
And set myself free, 
Tosingthesongofliberty 
Ina land where l'mheard.... 


HOW TO GAIN CONFIDENCE 
M.A. (ळी 2020. 0010 


Do you cringe each time you view yourself in the mirror and sadly wish you were 
someone else ? Do you get tongue tied and nervous when you have to interact with strangers? 
All these things just point to one thing- that you majorly lack in self confidence. While there 
can be varied reasons behind your lack of confidence, just remember that you do not deserve 
this and don't have to live like this your wholc life. 

Lack of confidence can also lead onc to have low self-esteem with the passage of time. 
All you need is the willingness and determination to overcome your flaws. The two inportant 
things at the onset of this mission arc : first, you can help yourself, second, that it's okay to 
feel scared because confidence doesn't mean not feeling scared. Infact. confidence means 
overcoming your fears. 

Tips On How To Build Confidence 
1. Like Yourself 

‘The very first key to becoming self confident is to like yourself. It is a fecling that will 
slowly start getting mirrored once you begin appreciating yourself trucly. So list down all the 
positive traits you have in yourself. This could be things like looking well, being courtcous, 
hard working etc. Whenever you feel dejected, just see this list and remind yourself that you 
too possess praiseworthy qualities like others. 

2. Attend Seminars On Self-Confidence 

You can also attend seminars themed on building self-confidence, where you can get 
important tips and guidance in this aspect from experts. If attending conferences is not 
possible, then try searching for information/reading up on this issue on the internet, librarics 
and other such sources. 

3. Encourage and Motivate Yourself 

Whether you have to appear for an interview or make a presentation tell yourself repea 
tedly that you can do it and do it well. Enconrage or motivate yoursclfeach and every day and 
youare bound to find your self-confidnce blossoming. 

4. Try Overcoming fear 

Some people nurture a sccret fear that they will not succeed in any thing they do. One 
should try to do away with such negative thinking first of all. Think positive and put your 100 
percent in whatever you do though may bein varying degrees, but sucuss is bound to come to 
you sooner on later. 

5. Accept Failures 

_Failure teaches you more than success does. It teaches you to survive when things arc not 
going smooth. It makes you crave for success more strongly and it also teaches you (0 
appreciate success in the true way when it finally comes. So failure is not all that bad as many 
label it. It is just that you have to take it in a positive way, accept it and move on. It is as much 
apart of life as success is. 
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WHAT A WOMAN WANTS 


Ankita Kundu 

M. A. (Final) English 

The date -8th March - is celebrated all over the world as Women's Day. People wish 

cach other and pass this message, “Happy Women's Day", through the various media of 

communication, cell phones being the smartest and the most popular means. On this day, 

women are seen in a new light, raised ona high pedestal or status. But, the question remains 

still, as to why she should be respected and specially treated only on this particular day, and 

ill treated or ignored the rest of the days in the year. Why should there be this distinction of 

rights? We live in the twenty-first century and it is almost an accepted fact that feminism and 

other such movements have changed our mindset to a considerable extent. It's truc that today 

several women hold high and respectable positions in the society. But, still the quesion 

remains - docs a woman get what she wants? Can she go wherever she wants? And can she do 
whatever she wants? The answer still remains 'no'. 


Although it may seem that today women aspire to fulfill their high ambitions and 
Stand in equality to men, right at the conrner of her mind she longs for a little love, a little 
warmth of care and affection, and a little niche of freedom for herself in the family - the major 
unit of society. Like her very nature of softness and gentleness, she extends her warmth of 
affection and intense love and care to all concerned, and beams with the radiance of her 
goodness. She cries in her happiness and hides her intense pain with a sweet smile on her 
face. She can handle trouble and carry heavy burdens. Her love is unconditional. But, there's 
only one thing that is wrong with her - she sometimes forgets what she is worth. The family 
itself, being a major unit of the society, forces her to forget her worth. 

Thus, the quesiton still remains - will the society ever try to realise what a woman is 
worth and what a woman really wants? Will the society forever try to suppress a woman's 
wishes and desires until it wrings outher very soul from her body? The question still remains 
whether there will ever be an answer and a permanent solution to it... !! 

ONE SHOULD LEARN TO RESPECT A WOMAN - THE MOTHER OF MANKIND. 
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HOSTEL LIFE- ITS PROS AND CONS. 


Abhinanda Banerjee 
M. A. (Final) English 


Ina hostel we usually find students from various corners of our country or even the 
world staying together. But what does a hostel life really mean? It is the experience of living 
in an unknown place accompanied by fear. A person away from his family and homeland 
feels almost secluded and alienated in a new land. The language, the culture and even the life 
style may totally differ from that of the place one is accustomed with. This results in panic. 
With fear and tension in mind one is put into a place to adjust only because of one's career and 
forthcoming future. 

The first day in the hostel may end with a bad impression in mind. There may be lack 
of understanding between the students in a room, who happen to come from various places. 
But gradually with the passage of time they learn to adjust and a day comes when they all 
become good friends. The hard rules and regulations of a hostel may force a student to obey 
those things which she or he is totally unwilling to do. These restrictions remind one of onc's 
home and loved ones. Eventually this does not at all remain a problem for one. The food 
served by a hostel may totally differ from that one is habituated with. But with time one 
learns to accept the change. 

So we can say hostel life not only develops the power of adjustment within us it also 
develops a sense of maturity within us. Unless and until one is far away from the guidance of 
one's parents one does not grow proper confidence within oneself. One learns the ways of 
caring and sharing with others in a hostel. It is impossible for one to collect informations 
about society sitting at one place. Hostel life makes us aware of the happenings going on 

“around us. 

Besides there are some negative aspects of hostel life. It may prove to be harmful in 
one's life. A student may fall into a bad company which can doom his or her career. The 
ambitious student's life rich with dreams gets corrupted. Many fail to choose their right path 
whichis undoubtedly not possible without the guidence of ourelders or parents. 

Whatever may be the positive or negative sides of hostel life, it creates a great impact 
ona student's life and one should experience it at least once in life. This is only because it may 
help one to grow in an enriched manner. 
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ra panase PR 8S 


AGE OF RETIREMENT FOR POLITICIANS 
SHOULD NOT BE DECIDED 


Akanksha 
B.A.Part-Il 


I really dont think that retirenment age for politicians should be decided because we 
all know that India is a democractic country and all the people of this country, have aright to 
choose who they want and what they want. It means every citizen whether young or old 
should have equal opportunity to participate in the politics or elections. Yet most of the 
youngsters think that old politicians stand as barrier to progress. Do you really think it is in 
the interest of the largest democratic country of the world? 


It is truly illogical to think like that. I think mental aptitude is more important than 
physical strength in evaluating an individual. You can take very general example of a 
student. A student can be promoted from Sth standard to 7th standard on the basis of his or her 
mental aptitude and not physical ability. I think this parameter should also be applicable to 
the field of political leadership. I have seen a person like APJ Abdul Kalam who is still 
rendering his services by doing social work. He was an exquisite politician and we all know 
that he came in politics after working in Defence Research and Development Organisation. 
We need people like him, so that he can mentor many more like him with the help of his 
experience. My question is, if a person is doing really good in his old age and has energy to 
do more then why are we forcing him to retire? So ifa politician is good in his old age let him 
continue. I don't think there should be any problem. 

Experinced politicians are the key of fast developing countries. Suppose, even if we 
are going to face an interview the first question that will be asked torus how much experience 
we hold since the boss is going to give some responsibility on the basis of our experience. We 
are talking about our country here, where millions of people live. Dont you think, it is a big 
responsibiility? Thus, the leader of this country should be highly experienced. 

Dr. APJ Abdul Kalam, Atal Bihari Bajpai, Dr. Manmohan Singh all three of them are 
known as the foundation of to day's developing Inida and it is really exciting to inform you 
that our Prime-Minister Dr. Manmohan Singh is considerhed to be the a father of economic 
reforms generated in the modern India. 

We all know that strategy is the base of Politics which can be managed by the 
experienced and elderly. In the army youngsters are selected for their fitness for the poe 
where physical work is needed. But old blood is thought fit for doing mental work or for 
making straegies. Experience is the base of strategies and strategies are base of politics. 

Yes, there is no doubt that youngsters are having new ideas and innovations but 
innovation requires experiments and their implementation and we can't do Si 
experiments and can't take any risk because a single wrong step can affect large number 0 
people. 


Last but not the least. Politics is all about doing welfare and betterment of the society. 
e 
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DR. SARVEPALLI RADHA KRISHNAN 
Aditi 
B.A. (Part-II) Hons. Psychology 


Dr. Sarvepalli Radhakrishnan has been one of the greatest personalities of twenticth 
century India. He was a versatile genius and multifaceted personality. He was a great thinker, 
a great teacher, an administrator, a statesman, an educationist, a humanist, a spiritualist, a 
rationalist, mystic and a unifier of the East and the West through poweful writings and 
specches, full of exceptionally brilliant and inspirational oratory. He upheld Hinduism at its 
best by interpreting it in such universal terms so as to bring out the features of a universal 
religion for all mankind. 

Dr. Radhakrishnan was born on 5 Sept. 1888. He got his cducation at Madras 
Christian College. He joined as Assistant Professor of Philosophy at Presidency College 
Madras in 1911. He also served in Mysore and Calcutta University. Later on he was 
appointed in Manchester College in Oxford, University of Chicago. He worked as Vicc- 
Chancellor of Andhra University and of Banaras Hindu University. Dr. Radhkrishnan was 
appointed as a chairman of University Education Commission in 1948. Ile was also 
appointed Indian Ambassador to Soviet Russia. In 1952 he was elected as the Vice-President 
of Indian Republic and again in 1957 and President in 1962. 

He was awarded the 'Bharat Ratna! in 1954 & the 'Order of Merit' in 1963. IIc also 
received the ‘Peace Prize' of the German Book Trade in 1961. 

Among the world religions, we find that Radhakrishnan was a staunch votary of 
Hinduism. Hinduism is not a dogma but style of life. It is not a cult but a universal fraternity 
of those who believe in the norms of truth and search it with faith. 

In regard to his views on Hindu ethics he represented Hindusim as a progressive 
historical movement in "The Hindu View of Life". According to him the weaknesses of the 
Hindu faith which have drawn the institution into disgrace and arc today blocking the way 
for social advance are due to a confusion between tradition and truth. God does not say "I am 
tradition" but he says "I am truth". Truth is greater than its greatest teachers. 

We must realise that the history of race is strewn with customs and institutions which 
are invaluable at first and deadly afterwards. Gross abuses which still survive are required to 
be cut off with an unsparing hand. Hinduism insists on the upward striving, not only in the 
sphere of morals but in that ofintellect. 

Dr. Radhakrishnan was a spiritual revolutionary. He wanted to transform 
contemporary philosophy and religion and reestablish it on a religious cdifice. He had 
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strong faith in man's future destiny. According to him man is still in the process of evolution. 
The greatest need of the hour is inner awakening. Therefore he has said 
everything, rational, moral and Spiritual, and answer to every question 
and its perfection. It does not represent particular sector of Hinduism butt 
itself, which is a universal religion." 

One instance of Dr. Radhkrishnan's greatness can be viewed as when he was 
appointed as the Indian Ambassador to Russia, the head of the USSR, Marshall Stalin hardly 
saw any Ambassador. But he was pleased to meet Dr. Radhakrishnan. In his meeting with 
Marshall Stalin, Dr. Radhkrishnan mentioned to him how Emperor Ashoka after enormous 
bloodhsed embraced Buddhism to adopt the principles of non-violence. Later Marhsall 
Stalin commented to his Foreign Minister that the Indian Ambassador was not only a patriot, 
but "his heart is full of tender feelings and has great sympathy for suffering humanity." When 
Dr. Radhakrishnan called on Marshall Stalin who was then bed-ridden before leaving the 
USSR, Marshall Stalin told him that he was touched because the Ambassador treated him as 
human being and not as a demon. When Dr. Radhakrishnan touched his cheek. patted him 
and put his arms around the shoulders of the ailing Marshall and consoled him. Marshall 
Stalin's eyes were full of tears. These are enough sources that clearly substantiate that 
besides Pandit Nehru, Dr. Radhkrishnan laid the foundation of the ever-lasting friendship 
between USSR & India. 

This was the victory of Indian Religion which reflected through Dr. Radhakrishnan. 
We are witness to the recent happenings and changes in the communist countries, as well as 
to the general trend of the materialist western culture. and also १७ the fundamentalist 
religious movements in the Middle East, though pursued for the well being of human beings 
lean towards sectarianism. In this context, we can see the greatness of the vision of 
Radhakrishnan who envisaged the establishment of the spiritual freedom and the unity of 
mankind. 


“Bhagwad Gita has 
of human progress 
he entire Hinduism 
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PERSONALITY DEVELOPMENT : 
A WAY TO SUCCESSFUL LIFE 
Divya Ojha 


M.A. (Previous) Home Sciences 


The meaning of'personality' according to the Cambridge International Dictionary of 
English is "Your personality is the type of person you are, which is shown by the way you 
behave, feel, and think." Personality is the whole nature or character of a person. How a 
person behaves, feels and thinks, how he conducts himself in a given set of circumstances is 
largely determined by the state of his mind. Mere external appearance or a person's speech or 
mannerisms are only fringes of one's personality. They do not reflect the real personality. 

Personality development in the real sense refers to deeper levels of a person. So a 
study of our personality should start from a clear grasp of the nature of our mind and how it 
functions. Personality development implies progressive indentification with higher 
dimensions of personality. Thus a person identified only with the physical dimension 
without exercising his higher mental faculties, lives not far different from animals, whose 
pleasure and pain are restricted to the sensory system. 


Will power is one of the most important factors in the development of one's personality. The 
core of our personality is covered, as it were, by five dimensions : 


o Physical dimension consisting of our body and senses. 


Energy dimension which performs digestion of food, circulation of blood, 
respiration and other activities in the body. 


o Mental dimension characterized by the activities of the mind, like thinking, feeling 


and emotions etc. 
D Intellectual dimension charecterized by the determinative faculty ina person. This is 


also the seat of discrimination and will power. 
D Blissful dimension experienced as bliss during deep sleep. 


For a good and perfect personality development one should have all the necessary 
qualities within one's own self and these qualities help in the development of one's 
personality. Some of these essential qualities for personality developmentare : 


D Faith in oneself Positive thinking 0 Attitude towards failures and mistakes 0 
Self-Reliance 0 Renunciation and Service. 


Every human personality may be compared to a glass globe. There is the same pure 
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white light—an emission of the divine Bein 


g-in the centre of cach, but the glass being of 
different colours and thickness, the rays assume diverse aspects is 


é the transmission. The 
equality and beauty of each central flame is the same and the apparent in equality is only is 
the imperfection of the temporal instru 


ment of its expression. As we rise higher and higher 
inthe scale of being the medium becomes more and more translucent. 


At this point we can say that, the development of one's Personality done in the right 
manner is a challenging and rewarding task indivi 


this direction goes in vain. In fact, every effort brings s 
to the attempt. Moreover, it is every person's du 
development is necessary for success in any field. 
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श्रद्धासुमन 


डॉ. नमिता अग्रवाल 
जिस शिक्षालय के परिवेश में एक नई पौध के समान सम्पुष्ट हुई, समय ने उन्हें उसी मिट्टी के साथ अभिन्न तथा 
अन्तरंग रूप से जोड़ दिया। वसन्त कन्या महाविद्यालय ने अपनी ही होनहार छात्रा डॉ. नमिता अग्रवाल को मनोविज्ञान 


विभाग में प्रयोगशाला सहायक पद पर समर्पित सहयोगी के रूप में पाया, तथा उनके 22 वर्षों के सेवा काल 
(12.03.1988 -04.04.2011) की अवधि में तृप्त होता रहा। 


महाविद्यालय के कार्य के प्रति ईमानदार, प्रतिबद्धता के साथ ही नमिता सदा ही सीखने के लिए सचेष्ट रही। शिक्षा 
अर्जन की गहरी इच्छा ने नमिता जी को अकादमिक समृद्धि दी। मनोविज्ञान में डिग्री लेने के बावजूद समाजशास्त्र विषय 
में भी बड़ी लगन से एम.ए. तथा पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की, तथा महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार अपनी 
शैक्षिक उपलब्धि का लाभ समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान की कक्षाओं में एकाधिकबार शिक्षण कार्य के माध्यम से दिया। 


एक जिम्मेदार व्यक्तित्व की धनी होने के कारण हर एक साल न केवल अपने विभाग के दायित्वों को बल्कि 
महाविद्यालय को विभिन्न समितियों के द्वारा अपेक्षित कार्यों को अत्यन्त रूचि और मनोयोग के साथ सम्पन्न किया, 


साथ ही कर्मक्षेत्र और परिवार की दोहरी जिम्मेदारी का बहुत सुलझे और संतुलित ढंग से निर्वाह किया। 

गुरुजनों के प्रति आदर के भाव से % सहकर्मियों के प्रति यथायोग्य स्नेहशील, नकारात्मक आचरण से परम 
विमुख नमिता जी ने स्वभाव से अति मृदु होते हुए भी जीवन की चरम परीक्षा में अन्दर छुपी सघन दृढता व विस्मयकारी 
सहनशीलता का परिचय दिया। उनके अन्दर रची बसी संघर्षशीलता ने जीवन को बड़ी शिद्दत से गले लगा कर रखा - 
आसानी से पराजय को कदापि न स्वीकारा। अदम्य साहस और निर्भयता के साथ जीवन युद्ध के अन्त में अनन्त यात्रा 
की राह पर चल पड़ी। 

महाविद्यालय के सम्पूर्ण वातावरण में उनका शाश्वत स्पर्श सदा ही अनुभूत होगा। उनकी अशरुपूरित स्मृति में 
श्रद्धावनत, समग्र वसन्त परिंवार। 


या तो हम आगे बढ़ते हैं/या, पलटते हैं पीछे की ओर 

. उहरतेनहींकिसी आज और अब में 
जानते हो, वर्तमान बाँध नहीं सकता उसे जो अन्दर बसता है 
आज़ाद पंछी की तरह वह उड़ता है समय के निर्बाध आकाश में... 


जब कुछ नहीं होता पीछे खींचने को/जब आगे जाने की 
तब समझ जाता है अनन्त पंछी/कहता है अब ले लेते ques मिल गईं हों 


° -वसन्त परिवार 
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संसिद्धिः प्रो. सिद्धेश्वर भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लोकार्पण 


संस्कृत-वाग्‌-वर्धिनी सभा : भाग लेती छात्राएं 


बी.एच.यू. के रा.से.वा.योजना के 52 इकाइयों 
के भाषण प्रतियोगिता में प्रथम (अदिति-तृतीय वर्ष) 
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